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आकथन 


सामयिकी' के वाद पथचिह्॒', 'पथचिह्र' के वाद यह “धरातल है । 

सामयिकी' के पहिले ही युग और साहित्य द्वारा मेने जिस सामयिक 
जगतमें प्रवेश किया था, 'धरातछ' द्वारा उसीके संक्रमण-कालमे पहुँच गया हूँ। 
मेरी अन्य साहित्यिक रचनाजओमे भी युग-स्पर्ग है, किन्तु उनमे जीवनकी स्थायी 
प्रवृत्तियोकी प्रवानता है। वात्कालिक रचनाओंमें भी उन्ही प्रवृत्तियोकी प्राण- 
प्रतिष्ठा है। समयके साथ-साथ शरीरकी तरह मेरी रचनाआमें वाह्य परिवत्तंद 
होता गया है,किन्तु चेतना चिरन्तन है । 

नवम्बर सन्‌ “४४ से मार्च सन्‌ ४६ तक “वीणा' के सम्पादन-कालमे साहि- 

त्यिक जगतसे तटस्थ होकर मुझे एकान्त-चिन्ततका सुअवसर मिला। उस 
समय युद्धजन्य परिस्थितियोके कारण देशमे जन. शने जो परिणाम प्रत्यक्ष होने 
लगे उनसे आधुनिक तन्‍्त्र, यन्त्र और अथंगास्त्रके प्रति मन आइवस्त नही रह सका । 
मुझे ऐसा जान पडा कि अव जाव्दिक रचनाका समय नहीं है, समाप्तप्ाय मूल्योंके 
लिए लेखनीका व्यवसाय करते रहना केवल कालक्षेपण करना है। मेरे सामने 
भविष्यका सकेत स्पष्ट हो गया--साहित्यमें जीवनके मूलस्वरोको सजोते-जुगोते 
रहना और लोकनिर्म्माणमें सक्तिय सहयोग देना । 

विगत युद्धके दूसरे वर्प (सन्‌ ४० ) का स्वागत करते हुए कविने कहा था-- 

आझो हे दुद्धंप वर्ष । छाओ विनाबके साथ नव सृजन 
वि अताबव्दीका महान विज्ञान ज्ञान ले, उत्तर यौवन' 

उस “उत्तर यौवन”, उस नव सृजन” का दायित्व साहित्यकारोपर भी हैं, 
वे ही जीवनका बीजमन्त्र साहित्यमें सुरक्षित रखते आये हें । 

नवनिम्माणमें साहित्यकी साधना साकार करने के लिए वीणा-परिवारके 
कुछ मित्रोने मध्यभारत साहित्य समितिकों अपना कम्मेयोग समपित किया था। 
इन्दौरके अभिन्न-हृदय वीरेन्द्र-दय अपने साथियोंके साथ एक ओर गान्चीजीके 
श्रम-यजञ्ञमे सलग्न हो गये थे, दूसरी ओर ललित और वास्तुकलाका एक लोक- 
संग्रहालय स्थापित करनेंके लिए सयत्न ॥ 


“बीणा'के सम्पादकीय पदसे मेने 'धरातल्‍छू के विचारोका पूर्वाभास देनेका 
प्रयत्त किया था। संस्कृतिकी साथना ग्रामोद्योगमें और कलछाकी आराधना जन- 
सस्कारितामे सजीव हो सकती है; यही मेरा सुखद स्वप्न है, यही युगका सुरम्य 
भविष्य हैं । 

काशी आनेपर मेने अपने सुषमित स्वप्नको प्रात स्मरणीया स्वर्गीया वहिन 
कल्पवती देवीके सास्कृतिक सस्मरण (पथचिह्न) में अंकित किया। पथचिह्न' 
मे व्यवितके माध्यमसे युगका गन्तव्य है । से 

“धरातल : युगके ससरणके लिए उसी पथचिहक्ल'की धारणा-भूमि है। 

'धरातल' बब्दमें ब्लेष हैं: इसमें घराके तल और जीवनके तलका 
सन्निवेश है। दोनों तल भू-प्रतिभू हे, परात्पर है। 

साधनाकी जिस स्वाभाविकतासे धरा उव्बरा वनती है उसीकी अनुरूपतासे 
जीवन भी उब्बेर (विकासगील) वन सकता है । कृषि है जीवनकी स्वाभाविक 
साधना, कृषक हे वसुन्धरा के आत्मा वे जायते पुत्र*'।! कृपककी तरह पृथ्वीपृत्र 
वनकर ही संस्कृति और कलाका जीवन्त धरातल प्रस्तुत किया जा सकता है । 

समाजका अस्तित्व कृषिपर निर्भर हैं। जीविका-रहित आदिम बर्ब्वर 
मानव कृषिजीवी होकर ही सामाजिक एव सास्क्ृतिक प्राणी वन सका था। जब- 
तक ग्रामीण जीवन कृत्रिम नागरिक अर्थशास्त्रसे स्व॒तन्त्र था,स्वावलम्बी था,तवतक 
समाजका गाहँस्थिक सौष्ठव बना हुआ था। जवसे नागरिक अर्थंग्ास्त्रने कृपिको 
अपनी क्त्रिमतासे बाँध लिया तबसे सामाजिक जीवनका स्रोत सूखने रूगा। 

समाजमे यो तो अनेक वर्ग, अनेक श्रेणियाँ है , किन्तु कृत्रिम (मुद्रागत ) 
अर्थशास्त्रके कारण समाज स्पष्टत. दो खण्डोमे विभक्‍त हो गया है, वे दो खण्ड हँ--- 
उत्पादक और उपभोक्‍ता; ठीक अ्थंमें इन्हे ही गोषित और शोपक कहा जा 
सकता है। 
यद्धकालीन शोषणके कारण उत्पादन तो कम पड़ ही गया, अब उत्पादकोकी 
संख्या भी कम होती जा रही है, उपभोक्‍्ताओकी सख्या बढती जा रही है। जो 
अभी उत्पादक हे वे भी पैसेकी प्रचुर गक्ति देखकर उपभोक्ता वननेका प्रयत्न कर 
रहे हे---किसानसे मजदूर, मजदूरसे व्यापारी। पेसेके लिए किसान किसी भी 


इे 


नागरिक श्रेणीमे सम्मिलित होना पसन्द करता है-चाहे फौज हो, पुलिस हो, मज- 
दूरी हो, शहरका कोई भी रोजगार हो। 

. आज किसानपर दुहरा भार है। उसे कृपिकी भी चिन्ता करनी पडती है 
और पैसेकी भी। पहिले किसानको अन्न-वस्त्र, गाय-वैल और लगानके लिए 
पैसेका मुंह नही जोहना पडता था, नगरोका मोहताज नहीं होना पड़ता था; 
ऊपिकी साथनामे ही वह जीवनके सब साधन पा जाता था । अब विवज होकर 
पैसेके लिए उसे नगरोमें आना पड़ता है, अपने प्राणोसे प्यारी खेतीको या तो बेच 
देना पडता है या रेहन रख देना पडता है । गाँवोंकी घरती उस हतभागिनी 
माताकी तरह दीन-हीन है जो न अपने वच्चोको खिला-पिछा सकती है और 
न स्नेहकी थपकियोसे उनका हृदय हुलसा सकती है। 

धर्म्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभीकी अविष्ठात्री गाँवोकी धरती है। मनुष्य 
जवतक उस घरतीसे स्वाभाविक जीवनीगक्ति पा रहा था तवतक उसका विकास 
हो रहा था। अब उसका विकास अवरुद्ध हो गया है, केवल पूर्वयुगोकी साथना 
से सञ्चालित कुछ परम्पराएँ शेष रह गयी हे। आपोन्‍न्मेपके अभावमे परम्पराएँ 
ही नही, मनुष्य भी निष्प्राण होता जा रहा है, वह आवुनिक युगकी आशिक मृग- 
मरीचिकामे भटक रहा है । 

आज समाज और सस्क्ृतिके सामने अभूतपूर्व सकट हैँ। इस सकटसे 
त्राण पानेके लिए हमे कृषि-जीवनको सुस्थिर करना होगा, गाँवोको पुनः स्वाव- 
लम्बी बनाना होगा, मुद्रागत निर्जीब आर्यश्ञास्त्रका स्थान किसी सजीव माध्यमको 
देना पड़ेगा। 

मुद्रागत अर्थशास्त्र अब नगरोमे भी बहुत दिन नहीं चछ सकता ॥ 
मध्ययुगमें वह नगरोमें था, आधुनिक युगमें देहाततक फैल गया। शीघ्र ही उसे 
दोनों जगहोसे विदा लेनी पडेगी,यही मध्ययुगकी अपेक्षा नवीन ग्रामीण व्यवस्थाकी 
विशेषता होगी। गाँव नगरो हारा नहीं, वल्कि नगर गाँवो-दारा परिचालित 
होगे। सच तो यह कि नगर भी देहात वन जायेंगे। काछान्तरमे सारे ससारका 
भविष्य ऐसा ही है । 

सम्भावित तीसरे महायुद्धके वाद अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारमें भी मुद्राका 
महत्त्व नही रह जायगा। अकालजन्य परिस्थितियोके कारण सभी देगोकी मुद्रा- 
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नीतिमें अस्थिरता आ गयी है। जिन देणोकी मुद्रा-शक्ति अभी सन्तुलित जान 
पडती है उन देजोंके अर्थगास्त्रपर भी अकालग्रस्त देशोका अनिवाय्य प्रभाव पडेगा। 


वेज्ञानिक आविष्कारोके कारण लोगोको पुन. ग्रामीण जीवनकी ओर लौटना 
असम्भव जान पडता हैं, लेकिन तीसरे महायुद्धके वाद सारे वैज्ञानिक आडस्बर 
णरीरके प्रज्वरकी तरह शान्त हो जायंगे, दूसरे महायुद्धके वाद उनकी तेजी अपनी 
अन्तिम पराकाणष्ठाकी ओर है । 

कुछ लोग अकालका कारण जमीनकी कमी और आवादीकी बढ़ती वतलाते 
है। वढी हुई आवादीकी माँग पूरी करनेके लिए दैज्ञानिक यन्त्रोसे उत्पादन 
बढानेपर जोर दिया जा रहा है। यह मनुष्यके बाद पृथ्वीका शोषण करनेका 
उपाय है। इससे पृथ्वीकी रही-सही शक्ति भी क्षीण हो जायगी। जिन 
देशोमे अभी थोडे दिनोसे वैज्ञानिक खेती हो रही है वहाँ इसका परिणाम कालान्तरमे 
प्रकट होगा । 


'. आवादी जैसी वढी है वह तो पिछले नर-सहारसे ही स्पष्ट है। भारतमे 
विभाजनके कारण जमीनकी कमी हो सकती हैं । यदि सदुपयोग किया जा सके तो 
थोडी जमीन भी वहुतोको जिला सकती है। आवश्यकता है जीवनकी शैली 
बदलनेकी । 


जवतक उपभोक्‍षता और उत्पादककी भिन्न श्रेणी बनी हुई हैँ तबतक श्रेणि- 
हीन समाजकी कल्पना आकाज-कुसुम है। आज कल्याण इसीमे हू कि प्रत्येक 
व्यक्ति उत्पादक बने, चाहे वह किसी भी क्षेत्रमे क्यो न हो । 
धरातल मे यत्र-तत्र जो आर्थिक असन्तोष है वह कृत्रिम नागरिक अर्थभ्ास्त्र 
के प्रति है। धरातल' के विचार रचनात्मक हू। ये विचार पूर्णरूपसे बान्ति- 
कालमे ही फलीभूत हो सकते हे, तथापि संकट-कालमे भी ये जीवन-सञ्चार कर 
सकते हे। यदि अभीसे हम गान्वीजीके रचनात्मक कार्योकी ओर अग्रसर रहेगे 
तो भविष्यमे निराधार नही हो जायेंगे । 
धरातल! ऐसे समयमे प्रकाशित हो रहा हैं जब पृथ्वीपर चारो ओर मद, 
वैभव और सत्ताके लिए सघर्ष हो रहा है। थोड़ेसे कूटनीतिज्ञोकी महत्त्वाकाक्षा 
के लिए समप्टिका वलिदान हो रहा है। कविके शब्दोमे यही शुभकामना है-- 


“हे जानन्‍्त जाति विहेप, वर्गगत रक्त समर, 
हो श्ान्त युगोके प्रेत, मुक्त मानव अन्तर। 
सस्कृत हो सब जन, स्नेंही हो, सहृदय, सुन्दर, 
सयुवतः कमेपर हो सयुवत विब्च निर्भर । 
राष्ट्रोसे राष्ट्र मिले, देंगोंसे देश आज, 
सानवसे मानव,--हों जीवन निर्म्माण काज। 


हो घरणि जनोकी, जगत स्वर्ग,--जीवनका घर, 
नव मानवको दो, प्रभु ! भव मानवताका वर ! ” 


पुस्तकके छेखन-कांलमें जिन मित्रोका स्नेह-सहयोग मिला है उनके प्रति 

लेखक कतज्ञ है। 
“'चीणा'के वादसे मेरा साहित्यिक जीवन मुख्यत भाई विव्वनाथ मोर 

(कलकत्ता) की आत्मीयतासे सामाजिक सम्बरू पाता आया हैं। उनका सौजन्य 
चन्यवादके परे है । 

काशीके होनहार श्रमजीवी छात्र श्रीकृष्ण दवेने आवश्यकतानुसार 
मेरी पुस्तककी प्रतिलिपि की हैँ। 

आवरण-पृष्ठ का चित्र भाई अम्विकाप्रसाद दुवेजीने अकित किया है।. 

सहृदयताक लिए सबको साथुवाद। 


लोलाकंकुण्ड, 
काणी लेखक 
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भवचेच 


[१] 
मेरे प्रभु के सहस्नो रूप हैं 


मेरे प्रभुके सहल्नो रूप हे। कभी में उसका दर्गन चर्खेमें करता हूँ, तो कभी 
साम्प्रदायिक ऐक्समे और कभी अस्पृश्यता-निवारणमे। और इस तरह जब 
मुझे भावना जहाँ खीच ले जाती है उसके अनुसार मे अपने प्रभुको देखता हें और उसके 
साथ सान्लिध्य स्थापित कर लेता हूँ। 

“जियो और जीने दो ---या पारस्परिक क्षमा और सहिष्णुता जीवनका 
नियम है। यही शिक्षा है जो मेने कुरानसे पायी है, वाइबिलसे पायी है 
जिन्दावस्ता से पायी हैं और गीतासे पायी है। 

मे जो रोज बोलता हूँ, वहस करता हूं, वह भी प्रार्थना ही है। उसीका 
हिस्सा भगवानके लिए हूँ । 

मेरा विश्व मेरे आस-पासका वातावरण हैं, अगर में अपने आस-पासके 
लोगोकी सेवा करता हूं तो विश्व अपनी सँभाल खुद कर लेगा। 

में अहिंसाका कलाकार हूँ, ऐसा मेरा दावा हैं। में जन्मसे ही छडाका 
और जिन्दगीभर वागी रहा हूँ, किसी भी किस्मकी वेइज्जतीके सामने झुकनेवाला 
दुनियामे में आखरी गस्स होऊँंगा | 

में भविष्यवेत्ता नही और न मेरे दिव्यचश्ष है , मेरे हाथ, पाँव, कान , आँख है । 

करोडोका जीवन ही हर हाल्तमे मेरी राजनीति है । 

मेरा रहनुमा और मेरा हकीम एकमात्र ईव्वर हूँ । 

इन देहातियोकी सेवा द्वारा में अपने आपको पाना (जआत्मसाक्षात्कार करना) 
चाहता हूँ। मनुप्यका अन्तिम उद्देश्य है---ईब्वरका साक्षात्कार और उसकी अनुभूति 
प्राप्त करता। उसके राजनीतिक, सामाजिक, घामिक सभी काम इस जन्तिम 
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उद्देश्य (ईश्वरान्‌भूति) को ध्यानमे रखकर ही सम्पादित होने चाहिये। इसलिए 
मानव जातिकी निकटतम सेवा इस प्रयत्तका एक अनिवार्य भाग है, क्योकि ईश्वरको 
पानेका एकमात्र उपाय है उसकी बनायी सृष्टिमे परमात्माका दर्शन करना और उससे 
तादात्म्य प्राप्त कर लेना। यह तो सबकी सेवा द्वारा ही हो सकता हैं । 


जो झोपडीमे काव्य, चर्खेमे सगीत और आत्मामे ईश्वरीय सन्देश सुनता 


है वही सच्चा कलाकार है। 
--भान्वीजी 


[२] 
आमीण व्यवस्था ही श्रेयर्कर 


हमे केवल उत्पादन पर ही ध्यान देना नही है प्रत्यूत्‌ उसकी नेतिकता- 
का भी ख्याल करना होगा। 

व्यावसायीकरणके लिए चिल्लाना व्यर्थ है। यह हमे केवल घनोपाज॑न- 
की ओर ही ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्न उपजानेवाली भूमिमे पैसे 
उपजने लग जाते हे और साधारण जनता भूखसे तड़पने छगती है। उनके 
शरीर वस्त्रहीन हो जाते हे। स्वतन्त्र हिन्दके लिए ऐसी आ्थिक योजनाकी 
में कोई आवश्यकता नही समझता । 

आप यूरोपके उन देशोकी ओर तनिक दृष्टिपात करे जहाँ व्यावसायीकरण- 
की योजनाएँ कार्यान्वित की गयी है । आज जम॑नी कहाँ है ? ब्रिटेनके व्यव- 
सायी भव्य नगरोकी आज क्या स्थिति है ? अपनी व्यावसायिक उन्‍्नतिपर 
घमंड करवाले ये देश आज अमेरिकाकी भिक्षापर आश्रित है। रुसकी तीस वर्षीय 
आर्थिक योजनाओका क्या फल निकला जब कि सोवियट जनताको घरीर ढेंकने 
के लिए आवश्यक वस्त्र और उचित भोजन भी भछी भाँति नही मिल पाता। रूसकी 
जनता फटे वस्त्र और फटे जूते पहनकर नगरोके राजमार्गपर चलती हुईं दिखलायी 
पड़ती आथिक योजनाओके सम्वन्धमे सरकारकी नीति वत्तंमान जैसी 
ही वनी रही तो इसके भाग्यका निर्णय भी यूरोपके देशोकी तरह ही होगा। व्य- 
वसायोके केन्द्रीकरणसे वस्तुत. हमारे देशका राष्ट्रीयकरण सम्भव नहीं हैँ। व्या- 


हि 
यू 


न 


वसायीकरण हमें अधिनायकवादकी ओर ले जाता है। त्तथाकृथित पब्चिमीय 
लोकतन्‍्त्रवादका पर्दा इतना झीना और कमजोर है कि त्तनिक भार पडते ही वह 
विदीर्ण हो जाता है, एक निश्चित व्यवस्थाकी भली भाँति स्थापना हो भी नहीं 
पाती है कि उसमे जीघ्र ही उलटफेरकी आवश्यकता आ पडती है। फलत 
यूद्ध आरम्म हो जाता हुं। यदि हिन्द वस्तुत. सच्चे लोकतत्र की स्थापना चाहता है 
तो उसे आर्थिक विकेन्द्रीकरण तथा ग्राम प्रजातन्त्रको ही आधार बनाना पडेगा। 

घनके उत्पादनके लिए जो आशिक कार्यक्रम है उनका हमे विलकुल अन्त 
नही कर देता है किन्तु ध्यान इस वातका रखना है कि इस प्रकारकी योजनाएँ 
हमारे ऊपर आधिपत्यथ न जमा ले। ग्रामीण आथिक व्यवस्था ही देशभरकी 
आशिक व्यवस्थाका आवार होनी चाहिये। 


-जें० सी० कुमारप्पा 


[३] 
गाँवोँंको स्वावरूस्वी वनाओओं 


आज किसानोके दो ईव्वर हो गये हें। आजतक एक ही ईदवर था। 
किसान आकाणकी तरफ देखता था, पानी वरसानेवाले ईदवरकी तरफ देखता 
था। लेकिन आज चीजोके भाव ठहरानेवाले देवताकी तरफ भी देखना पडता है , 
इसीको आसमानी सुलूतान कहते हे। आसमान भी रक्षा करे और सुल्तान भी 
हिफाजत करे। परमात्मा खूब फसल दे और गहर भरपूर भाव दे। इस तरह 
इन देवताओको (एक आकाणका और दूसरा अमेरिकाका) किसानको पूजना 
पड़ता है। लेकिन ऐसे ढो-दो भगवान काम नहीं आयेगें | गान्वीजी कहते हैँ, 
ऊपरवाले ईग्वरको बनाये रक्खो और दूसरे देवताको छोडो । एक ईश्वर बस है। 

हमारे गाँवोकी सारी रूध्मी यहाँसे उठकर घहरोमें चली जाती हूँ, अपने 
पीहरसे चल वसती है। इस ग्रामलक्ष्मीके पैर गाँवमे नहीं ठहरते, वह भहरकी 
तरफ दौड़ती है । पहाडपर पानी भरपुर वरसता है ,लेकिन वह वहाँ कव ठहरता है ? 
वह चारो तरफ भाग निकलता है । पहाड वेचारा कोराका कोरा, नंग-धडग, 
गजा-वचा, खडाका खड़ा रह जाता हैं । देहातकी लक्ष्मी इसी तरह चारो दिभा- 


है. 
ओमे भाग खडी होती है, झहरोकी तरफ बेतहाशा दौडती है। अगर हम उसे 
रोक सक॑ तो हमारे गाँव सुखी होगे। 


यह देहाती लक्ष्मी कौन-कौनसे रास्तोसे भागती डे सो देखो । उन 
रास्तोको बन्द कर दो, तव वह रुकी रहेगी। उसके भागनेका पहला रास्ता 
वाजार है, दूसरा शादी-व्याह, तीसरा साहुकार, चौथा सरकार और पाँज़वाँ 
व्यसन। इन पाँचों रास्तोको, वन्‍्द करना शुरू करे। 


वाजारमे क्‍यों जाना पड़ता है ”? जिन चीजोकी जरूरत है उन्हे 
भरसक गाँवमे ही वनानेकी कोथिगण करो। स्वराज्य यूाने स्वदेशका राज्य, 
अपने गाँवका राज्य। घर जानेपर तुम छोग सोचो कि अपने गाँवमें क्या-क्या 
बना सकते हो ! 

गाँवका ही अनाज, गाँवका ही कपड़ा , गाँवका ही गुड, गाँवका ही तेरू, 
गाँवके ही जूते, गाँवकी ही डोर, गाँवके ही बैल, गाँवका ही घरका पिसा आठा, 
इस रवेयेको अपनाओ। फिर-देखो तुम्हारे गाँव कंसे लहलहाते हे ! तुम 
कहोगे, यह सौदा महँगा पडेगा, यह केवल कल्पना है। में एक उदाहरणसे सम- 
झाता हूँ---मान छो , तुम्हारे गाँवमे एक रेगरेज है, एक वुदकर है, एक तेली है, 
एक चमा रहूँ । आज चमार क्या कहता है ? वह कहता है, में तेलीसे तेल नही लू गा, 
वह महँगा पडता है ।' तेली क्या कहता है ?“--“गाँवके चमारेका वनाया हुआ जूता 
महँगा पडता है , मे शहरसे जूता खरीदूगा।” वुनकर कया कहता है ?--में 
गाँवका सूत नही खरीदूगा, मिलका लूगा, वह सस्ता होता हँ।! इस तरह 
आज हमने एक दूसरेकों मारनेका धन्धा शुरू किया है ! एक दूसरेकों निवाह 
लेना धर्म है, उसे छोड़कर हम एक दूसरेकों मटियामेट कर रहे है । 

ज़रा मजा देखिये , तेली चार आना ज्यादा वेकर चमारसे महेँगा जूता 

खरीदता है। उसकी जेबसे आज चार आने गये। आगे चलकर वह चमार 
तेलीसे चार आने ज्यादा ठेकर महँगा त्तेल खरीदता है , याने उसके चार आने छौट 
आते है, अर्थात महगा नही पडता। जहाँ पारस्परिक व्यवहार होता हैं, वहाँ 
'महँगा' जैसा कोई जब्द,ही नही है। गये हुए पैसे दूसरे राम्तेसे छोट आते है । 
में उसकी महँगी चीज ख रीदता हूँ ,वह मेरी महँगी चीज खरीदता है ,हिसाव वरावर । 
इसमे क्या विगडता है ? जुल्ाहे ने खादी बनाबी और तेलीने वह खरीद ली। 


प्‌ 


तेलीके लिए खादी महेंगी है ,जुलाहेके लिए तेल महेंगा है ,वात एक ही है । तेलमें 
जो पैसे गये वे खादीमें वापस मिले और खादीमे गये सो तेलमें मिल गये । “इस 
हाथ देता उस हाथ लेना----इस तरहका भाई-चारेका सहयो ग-व्यवहार होता था। 
लेकिन वह आज लुप्त हो गया है । 


देहातमे प्रेम होता है, भाई-चारा होता हैं। देहातके लोग अगर 
एक दसरेकी जरूरतोका ख्याल नही रखेंगे तो वह देहात ही नही है , वह तो घहरके 
जैसा हो जायगा। जहरमें कोई किसी को नहीं पुछता। सभी अपने-अपने 
मतलवके लिए वहाँ इकट्ठ होते हे ,जंसे गोवरका ढेर देखकर सेकडो कीडे जमा होते 
है। उस सडनेवाले योवरमे संकडो कीडे कुलबुलातें हे । वे कीडे वहाँ वयो इकट्ठ 
हुए? किसी कीडेसे पूछो,यहाँ वयो आया ? कोई भाई-वहिन यहां हूँ ? 
वह कीडा कहेया, 'मैं गोवर खानेक लिए यहाँ आया हूँ और गोवर खानेमे दूर हूं, 
मुझे ज्यादा वोलनेकी फुरसत नही हूँ ।” कलाकन्द, गुड आदिपर मविखयाँ बैठती 
है, सो क्या प्रेमके कारण ? उसी तरह गहरोमे मविखयोके समान जो आदमी 
भिनभिनाते रहते है , चीटियोकी नाई जिनका ताँता लगा रहता हूँ, वह वया प्रेमके 
लिए ? शहरमें स्वार्थ और लोभ है, गाँव प्रमसे वतता है। गाँवमे आग रूग जाय 
तो सब छोग अपना-अपना काम छोडकर दौड आयेंगे, घरमें कोई बैठा थोड़े ही 
रहेगा ! छेकिन बम्बंईमें वया दशा होगी ? सब कोई कहेगे, 'पानीका वम्बा 
जायगा, मुझे अपना काम है।! इसीलिए एक कविने कहा हँै--गाँवोको ईइवर 
बनाता हूँ और भहरोको शैतान ॥' 


शहरमे कोई चीज खरीदने जाओ तो पहले यह सवाल पूछो कि वया यह 
चीज देहातमे बनी है ?--हाथकी बनी हई हूँ ? पहले उन चीजोको पसन्द करो। 
जहॉतक हो सके यन्त्रोसे वना हुआ गहरका मार निपिद्ध ही म्गनो। 


हमें देहातोको हरा-भरा गोकुल बनाना ह-्वाश्य्यी, स्वावलम्वी, 
आरोग्य-सम्पन्न , उद्यो गणील, प्रेमल । ईरूका कोल्टू चल रहा है, चरखा चल नहा 
है, धुनिया घुन रहा है ,तेलका कोल्हू चूं-चरं बोल रहा है, कुएपर मोट चल रही 
हैं, चमार जूता बना रहा हूँ, गोपाल गाये चरा रहा हे और वी वजा रह 
है! ऐसा गाँव बनने दो । 


सम्ुझ्धिका साथन ; भ्रम 


भक्तिमार्गी भजन करते हें , ध्यानयोगी ध्यानमे रमते है , ज्ञानी चिन्तनमें 
मस्त हे ,पर ये सब ऐसा नही सोचते कि चू कि हमे रोज कुछ न कुछ खानेको चाहिये 
तो कुछ पैदायणका काम भी कर ले , ताकि एक ही कामसे चित्त-शुद्धि भी हो, भक्ति 
भी सधे और श्रमिकोका बोझ भी कुछ कम हो। हमार पुराने सभी सज्त काम 
भी करते थे और भक्ति भी करते थे।, रामदेव सिलाई करते थे, कबीर बुनते 
थे, दादू धुनते थे। मुहमे राम और हाथमे परिश्रमका काम होना चाहिये। 
मनुने कहा था, सदा शुची कार हस्त' यानी काम करनेवालेके हाथ निर- 
न्तर पवित्र होते हें। किन्तु हम यह वीज भूल गये। हर कोई काम छोडने छूगा। 
जो काम करनेवाले रह गये उनका बोझ बढ गया। अगर हमे स्वराज्यको सम्पन्न 
बनाना हैँ तो श्रमकी प्रतिष्ठा बढानी चाहिये । बढई , प्रोफेसर और न्यायाधीशके 
वेतनके भेद मिटाने होगे। 
आप निश्चय कीजिये कि विना कुछ निर्म्माणका काम किये खाये गे नही । 
एसा करेंगे तो आप देखेगे कि भारतकी घरतीपर स्वर्ग उतर आयेगा और 
स्वराज्य समृद्ध होगा। 


--बिनोवा भावे 


है [४ ] 
ह य 
सांस्कृतिक सब्चरणकी आचदयकता 


इस यू गमें जिस प्रकार राजनीतिक, आर्थिक आन्दोलन लोकजीवनकी 
आवदध्यकताओकी पूर्ति कर रहे हे क्या हमे उसी तरह एक सास्क्ृतिक आन्दोलन 
भी चाहिये जो हमारे युगकी समस्याओका समाधान करनेमें सहायक हो ” 

शायद आन्दोलन' शब्द हमारे अभिप्रायको प्रकट करनेके लिए अधिक 
उपयुक्त नही, वह आज सघर्षपूर्ण वातावरणमें अधिक आन्दोलित रूगता हे 
हमे कहना चाहिये सब्चरण'--सास्क्ृतिक सज्चरण , जिससे सुजन और निर्माण 
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की ध्वनि अधिक स्पष्ट होकर निकलती है। बाहरी दृष्टिसे खेखनेपर ऐसा जान 
पडता है कि सास्कृतिक आन्दोलनके रूपमें हम लोग किसी प्रकारका 
वौद्धिक व्यायाम करना चाहते हे , पर ऐसा नही है। हमें सस्कृति-ज॑ंसी महत्त्व- 
पूर्ण वस्तुको ( जिसका सम्बन्ध मनुप्यके अन्तरतम विश्वासो, श्रद्धाओं, आद्शों 
तथा सत्य-शिव और सुन्दरक॑ सिद्धान्तोसे है)--केवल मन या बुढ्धिके 
वबरातलपर ही नही परखना चाहिये। उसका सम्बन्ध मनुप्यकी अच्तर्चेतनासे, 
उसकी गरम्भीरतम अनुमूतियों , उसके अन्तमंनके सहज बोध तथा रहस्य-प्रेरणाओसे 
भी है। हम मनृप्यके मन और वुद्धिकी सीमाओसे अच्छी तरह परिचित है। 
० 


मेरे विचारमे किसी भी सास्क्ृतिक आन्दोलन या सास्क्ृतिक सस्थाका 
यह उद्देश्य होना चाहिये कि वह मनृष्यकी सृजनशील प्रवृत्तिको उसकी बुद्धिके 
ऊपर स्थान दे और उसे मनुष्यहृदयमे जाग्रत कर उसके विकासके लिए उपयुक्त 
साधन और वातावरण प्रस्तुत करे। जहाँ मनृप्य स्वय स्रप्टा बन जाता है वहाँ 
उसका अन्तरतम चेतन-व्यवितत्त्व सक्रिय हो जाता है --उसे सौन्दर्य, आनन्द 
और तृप्तिका अनुभव होने रूगता हैं, जीवतका अन्धकार और मनका कुहासा 
छिन्न-भिन्न होने छगता है। 


हमारा युग विज्ञानका युग कहलाता हूँ, जिसका अर्थ हँ--भूतविज्ञानका 
यूग) वैसे विज्ञान जब्द मनोविज्ञान,अन्तविज्ञान , आत्मविज्ञान जैसे सूक्ष्म दर्शन- 
विषयोके लिए भी प्रयुक्त होता हैं। लेकिन इस य्‌ गमे हमने विज्ञान-द्वारा चेतना 
के निम्नतम धरातरूपर हीं--(जिसे पदार्थ या भूत कहते हेै)-- अधिक प्रकाण 
डाला हैँ और भाप, विजली ज॑सी अनेक भौतिक रासायनिक शवितयोपर अपना 
अधिकार जमा लिया हैं। जीवनकी इन सवलल्‍ू वाह गतियोका नये ढंगसे सगठन 
ऋअरनकें लिए आज ससारम नवीन रूपसे राजनीतिक आध्िक आन्दोलनोका प्रादुर्भाव, 
लोकजक्तियोका सघर्ष ,तथा , महायुद्धोका हाहाकार वढ रहा हूँ । हमे तीसरे विश्व- 
युद्धकी अस्पष्ट गर्जन अभीसे सुनाई देने लूगी हे, जो सम्भवत अणुयुद्ध होगा। 


ऐसी अवस्थामे हम अनुभव करते हे कि मानव जातिको इस महानाशसे 
बचानेके लिए हमें आज मनुष्य-चेतनाके ऊपरी स्तरोको भी जाग्रत तथा सक्रिय 
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उनाना चाहिये , जिससे आजकी विश्व-परिस्थितियोमे संतुलन पैदा किया जा सके; 
और लछोकजीवनके इस वहिरगंत प्रवाहके छिए एक अन्तर्मख स्रोत भी खोल दिया जाय 
जिससे जीवनकी मान्यताओके प्रति उसका दृष्टिकोण और व्यापक वन सके। 


--सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


[५] ु 
भू-वन्द्ना 
( अथवं वेद पृथिवी सृकतसे ) 


आश्रित जिसपर सभी सरित सर सागरके जलू, 
लहराता हैं जहाँ गस्थका जोभन अज्चल, 
जिसपर हूँ चल प्राणि-जगत जीवित औ स्पन्दित, 
बही धरा दे हमे पूर्वजोका श्रेयस नित ! 


सृष्टि पूर्व जो रही सिन्बुमे जलमय तन से, 
ऋषियोने की प्राप्त सिद्धिके अक्षय घन से; 
परमव्योम वह अमर सत्य-तेजस-आच्छादित, ह 
जिसका उर है, वही वरा दे जक्ति, अर्परिमित ! 


जोभित जिसपर अचल-हिमग्रचछ-वन सुपमाकर, 
अक्षय अमर अजेय खड़े हम उस वसुधा पर, 
इयामलू गैरिक अखिल झरूपमय, मधघवा-रक्षित, 
उसी भूमिपर रहे सदा हम सुखसे विचरित ! 


जिसके उर पर विविव वनस्पतियाँ औ' तरुवर, 
पाते ही रहते विकास ल्रुव और निरन्तर, 
बरा हुईजो धारण करके यह जग सारा, 
उसका वन्दन आज कर रहा गाव हमारा! 


तेरे पावल ओऔ' निदाथ तेरे मधु-पतझर, 
तुझपर रहती, घरद शिविर सब ऋतुए निर्भर, 
तुझसे होते सदा दिवस जौ रजनी निर्मित, 
ओ पृथिवी ' यह रहे हमारे ही सुखके हित ! 


जो तुझसे उत्पन्न भवित औ' वल का आकर, 
हमे उसी के मध्य प्रतिष्ठित कर दे सत्वर, 
पूत हमें कर, बरापुत्र हम तुझसे छालित, 
रसदायक पर्जन्य ' पित्तासे भी हो पालित ! 


तेरा जो जुभ गन्च मिला ओपधि जलूकण में, 
अप्सरियाँ गन्वर्व जिसे रखते निज तन में, 
उस सौरभ से गात हमारा तू सुरभित कर, 


हक 


पडे किसीकी हेप-दुृप्टि मो जननि न हमपर ! 


हम संवके हित महत सदन वनकर तू रहती, 
महत वेग, सठचलन महत, कम्पन भी महंती, 
रहे महत निस्तन्र इच्द-छायामें ऐसी, 
स्‍्वणंबरा तू ! पर न हमे देना विहेपी ! 


भू ही तो पापाण शिछा जौ घूलिपदल मे, 
थामें सवकों वहीं अक अपने निच्चलमे ! 
तेरा उर हैं हमे राशि सोनेदी अभिमत, 
देते ह है भूमि तुझे हम आज नमन जत ! 


०, 


--अनु० महादेवी वर्मा 
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चपरातल 


जीवन-दर्शेन 
कविता और कहानी--मानव-जीवनके र॒सात्मक इतिहास है । इन दोनोके 
द्वारा मनुप्यके मानसिक विकासका परिचय मिलता है. और उस विकासके अनुरूप 
उसके जीवनका दर्शन भी। मन और जीवनका अभिव्यजन ही तो इतिहास वन 
जाता है। आजके स्थूछरूपमे प्रचलित इतिहासोकी अपे्ा कविता और कहानी- 
हारा प्राप्त जीवन-दर्गन अधिक अन्तरंग एवं विव्वसनीय जान पडता है। इनके 
द्वारा मानव-समुदायकी उस हादिक रुचि और जीवन-प्रणालीका प्रत्यक्षीकरण 
होता हैं जिससे सस्क्ृति और सामाजिक स्थिति बनती है। साहित्यकी अपेक्षा 
स्वूल इतिहासमें हम जिस इतिहासको देखते हू वह इतिहास नहीं वल्कि घटनाओं 
और कार्वोकी विवृति मात्र है; संस्वाजोके वापिक विवरणकी तरह उसमे निर्जीव 
 इनिवृत्त है, सजीव चित्रवृत्ति नहीं। 
. संबेदनशीलता 
मनृप्य जब आजकी तरह वैयक्निक प्राणी नही वन गया था, वल्कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपनेमे पूर्ण समाज था, तब उसने अपने समग्र जीवनको कविता और 
कहानीमे ही अंकित किया था। आजवी तरह उसने अलूग-अछूग अपने जीवनकी 
डायरी नही लिखी। विन्दु-विन्दु्म सिन्‍्चुकी तरह व्याप्त सभी व्यक्तियोंकी जीवन- 
प्रणाली और सवेदनशीलता एक थी, अतएवं, एक्की कविता और कहानीमे समग्र 
समाजकी अनुभूति स्पन्दित रहती थी। सभी देशोकी धामिक कथाओं ऐसा ही 
सामूहिक जीवन-दर्णन मिलता हैँ । इन क्थाओमे व्यक्तिवाद नही, वहिकि समप्टि- 
वाद है । सचराचरको एकप्राणता ही समाजकी समष्टिमे सघटित हैँ। इस वैद्ा- 
निक युगमे जब कि मनुष्य अनीव्वरवादी हीता जा रहा हैँ. बामिक युगके अद्वैत्तका 
स्थान समाजवाद छे रहा हैं। नाम बदल जानेपर भी सामूहिकताकी मूल प्रवृ 
वही है जो धार्मिक युगमें थी। अन्तर यह है कि पहिले जो सार्वजनिक चेतना धर्म्मंकी 
धुरीपर केच्दित थी, वह अब अर्थ-चक्रपर धुम रही है । धर्म्मेमे लर्थपर जाकर जीवन 
राजनीनिलधघान हो गया हैँ। राजनीति-प्रधान जीवनमे हम समाजवादी हो ही 
नहीं सकते, क्योकि यहा पग-पगपर अविब्वास और अधिकारका ही नुमुल संघर्ष 
है। राजनीनिका प्रचण्ड घस्त्र अर्थज्नास्त्र मनृप्यको उद्योगी तो बनाता है किल्तु 
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संवेदनशील नही वना पाता | सच्चा इन्कलाव तो तभी होंगा जब मनप्यकी एकाग्रता 
फिर किसी आन्तरिक ध्येयपर केन्द्रित होगी । धर्म्मं ही आन्तरिक ध्येय है। आजकी 
विषमताका कारण अथर्म्म, किवा लोभ और स्वार्थ है। इन तामसिक प्रवृत्तियोमे 
मनुष्यकी वहिर्मुखी वर्बरता है। धम्मंद्वारा ही मनष्य अन्तर्मखप्राणी बन सकता 
हूं। अन्तमृंख प्राणी ही वह सवेदनणीलरूता पा सकेगा जिससे कविता और कहानीकी 
सृष्टि होती 


साभमाविकता और ऋकृत्रिमता 


कविता और कहानीकी उपज पृ थ्वीकी उसी स्वाभाविक मिट्टीके भीतर- 
से हुई है जहासे वनस्पतियोकी तरह ही मानव-सन्ततियां भी उगी है। धूलमे ही 
हँस-खेलकर पनपनेवाले बच्चों जैसी सरकू, निर्छल, भोलीभाली जनताने ही 
प्रकृतिके स्वर और सौन्दर्यमं अपने जीवनका समावेश कर कविता और कहानीकी 
रचना की । आज उस सूधें मन और सूधे जीवन द्वारा रवी कविताओ और कहानियो- 
को हम लोकगीत और दन्तकथा कहते हूँ । उन रचनाओमे मिट्टीका स्वाभाविक 
सोंधापन है । नगरोमे आकर जैसे वन्यसरिता और ग्राम्यवान्यका रूपान्तर हो गया 
वैसे ही पठित समाजके हाथमे जाकर उन ठेठ रचनाओका भी कलेवर बदल गया। 
यूगोके परिवर्ततके साथ-साथ आज हमारी अभिव्यक्तियोमे भी बहुत 
परिवर्तन हो गया है । आज हम देखते हूं, घरतीकी स्वाभाविक मिट्टी कोलतारकी 
_2सड़कोके नीचे छिप गयी है। ऊपर सड़कोपर कूडा-कचरा, थूक-खखार, मलमूत्र 
फैला हुआ है; नीचे सडकके अन्तरालमे पाखानेकी मोरिया वह रही है । कही एक 
कण भी शुद्ध रजकण नहीं मिलता। बड़े-वडे शहरोमे घर छीपने-पोतनेके लिए 
शुद्ध मिट्टी भी खरीदनी पड़ती है । ऐसा हो गया है प्रकृतिसे विच्छिन्न मनुप्यका 
बविकृत जीवन, और ऐसे जीवनका साहित्य भी उसीके समान कृत्रिम हो गया है । 
प्रति और संस्क्ृति 
मनुष्यने जब प्रकृतिकी अजज्नताकों अपने जीवनमें अमृत बना लेना चाहा 
* सब जड दशरीरसे अपनी चेतनाको सयुक्त कर उसने संस्क्ृतिका प्रादुर्भाव किया। 
- सस्क्ृति मनुष्यके दैनदिन जीवनको सयत और सुसगत वनाती हैं। वह प्रक्ृतिके 
साहचर्य्यंमे प्राण और कायाको अन्विति देती है । 
सस्क्ृतिका स्थान केवल पुजा-पाठ या मन्दिरोमे नही है, वह हमारे प्रत्येक 
अऋवास, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पके साथ है। सनातन परम्पराम हमारी सम्पूर्ण 
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दिनवर्य्या ही संस्कृतिसे सुम्तखलित हैं । प्रात. जागरणसे लेकर रात्रि-गयन-प्येन्त 
हमारी दिनचर्य्या वामिक विधानोंसे वबी हुई हूँ । धर्म्मं जर्थात_ चरीर और जात्मा-' 
को बुद्ध स्वस्थ बनाये रखनेके लिए जो कर्तव्य अनिवार्य है वही है धर्म्म । 

धर्म्मका पालन प्रकृतिसे अभिन्न होकर ही किया जा सकता है। भरकति 
हमे उच्योगी भी वनाती है और संवेदनणील भी | पथारोहीके साथ-साथ नदीकी 
धाराकी तरह प्रकृति हमारे जीवनके साथ हैं। जो छोग केवल कामकाजी अथवा' 
सैछानी है उनकी दिनचर्ब्यामे प्रकृतिके साहचर्य्य और सहयोगको कोई स्थान नही 
है। ऐसे लोग स्टीमरपर सवार होकर नदीके उस पार उतरकर जब घर पहुँचेगे तव. 
विजलोके पस्तेके नीचे सुम्तायेगे या हाथ-सुँह घोनेके लिए गुसलखानेमें घुस जायेंगे । 
मनुष्यके आराम-तरूूव आलसी स्वसावमे जो म्लेच्छता जा गयी है उसके कारण 
वह जीवनकी सस्ती सुविवाओका गुलाम हो गया है । चुविधाओोके लिए आविप्कृत 
कृत्रिम सावनोंके भारसे दवकर मनृष्यका दम घुटता जा रहा है। 

मनृप्यक्री दिनचर्य्यामे अपना अमृत सहयोग देनेके लिए प्रकृत्ति उससे 
साथना चाहती है। यह साथना तन-मन दोनोकी है । स्नान और सन्व्याकी तरह ही 
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तन-मनकी साधना जुड़ी हुईं है। हमारे प्रत्येक नित्यकृत्यमें अन्तर्वाह्य भौचकी 
साधना है। यह सावना ही हमे असावु होनेसे वचाती है । 

इस आधिक खटगमें जब कि प्रत्येक मनृप्यकी दौड पैसेकी ज्गेर है, जब कि 
अन्तर्वाह्य मलिनतासे सभीकी वुद्धि म्लेच्छ हो गयी है. ऐसे युग प्रकृति संस्द्ृति 
एवं साथनाका स्वर बहुत पीछे छूटता जा रहा है । मिलो. फैक्टरियों. चिमनियोंके 
इस बुआधार युगमे जैसे प्रकृतिकों स्थान नही है वैसे ही सन्‍्क्ृतिको भी । 

मनोविशान 

कहते है, यह वैज्ञानिक युग हैं। इस युगका साहित्यमें भी जआविपत्त्य है, 
इसलिए कथा-साहित्यमें इन दिनों मनोविज्ञानकी वाते वहुत सुननेमे आा रही हूँ । 
अंग्रेजी पढना जैसे किसी समय एक फंणन था वैसे ही आज मनोविज्ञानकी वाते 
करना भी चौक वन गया है । जिनके पास उदार ब्थि हुआ ज्ञान अधिक हैं वे ही ४ 
मनोविज्ञानकी बाते बहुत करते ह । 

इन दिनो कथया-साहित्यमं मनोवैज्ञानिक विचारझा आधार अन्‍्तर्मन- 
वहिमंनका इन्द्र हूँ । वस्तुनः वया मन दो है ? नहीं मन तो एक ही है। धरीरकी 
विभिन्न स्थितियोंके अनुसार मनकी गतिया जनेक हँ, मन अनेक नहीं! 

जिसे हम अवचेतन मन या अन्तर्मंन कहते हू वही दिवसके काव्यंब्यप्र 
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क्षणोम कर्ता रहता है, फिर स्वप्नमें या जाग्रत दिवसके अवकाणमे अपने कार्य्योका 
ष्डा अथवा तटस्थ निरीक्षक भी वन जाता है । इस मनके सामने ही व्यक्तजगत्‌ 
सुपुप्तिमें स्वप्नजगत्‌ बन जाता है, फिर स्वप्नजगत जागतिमें व्यक्तजगत ) 
स्वप्तजपनूमे सन कार्य्य भारसे मुक्त रहता है, अतएव उसमें सकलन और आकलन- 
की क्रिया ही तीह हो जाती हैँ । इस स्थितिमे उसके सामने व्यक्तजगतकी ही 
रुचि-विरुचि, तृप्ति-अतृप्ति घनीभूत हो उठती है। 
स्वप्तजगत॒की अभिव्यक्तिया: कम्मंछोक ( व्यक्तजगत ) की ही छाया- 
वृत्तियां ह, कविकी इन पक्तियोमे डसी अनुभूतिका परिचय मिलता है 


किन कम्मकी जीवित छाया उस निद्धित-विस्मृतिके संग 
आँखमिचौनी खेल रही वह किन भावोंकी गृढ़ उमग?' 
इस प्रकार हम देखते है कि मन कभी निष्क्रिय नहीं रहता, कर्म्मजगतूमे 
यदि वह कार्योमिं सक्रिय रहता है तो स्वप्न-जगत्में भावनाओं या आकाक्षाओंमे । 
कभी-कभी मनकी क्रिया इतनी वलूवती हो उठती है कि मनृष्य स्वप्नमे भी 
उठकर चलनें-फिरने लगता है । हम इसे इस रूपमें लें कि तेजीसे आती हुई मोटर 
या साइकिलको ब्रेक लगाकर रोक देनेपर भी भीतरके अवशिप्ट वेगसे वह कुछ 
गतिमय हो जाती है । इसी तरह मनका जो अति वेग निद्रामे भी गान्‍्त नही हो 
पाता वह निद्राभिभूत घरीरकों भी चालित कर देता है। 
हा तो, मत दो नही, एक है । निभादिवामें विभाजित समय जेसे एक ही 
अखण्ड कालके अन्तर्गत है वेसे ही कालानुक्रमके कर्म्म भी एक ही मनके कृत्य हूं 
मन तो इकहरा ही है, केवल उसके कर्तव्य दुहरे-तिहरे-बहुतेरे है । व्यक्ति जैसे भिन्न- 
भिन्न पदोपर वैठकर भी मछत एक रहता हैं बसे ही मन भी अनेक कत्तेव्याम एक 
ही कर्ता भोक्‍षता, द्रप्टा'वना रहता हें। 
ह शरीरमाद्यम्‌ खलुधम साधनम्‌ 
यद्यपि मन बलवान है, उसकी गक्ति अमीम है, तथापि, वह क्षणभगुर 
जरीरके अधीन है, जैंसे वेग अपने वाहनमे। वेगकी गति बाहनके अनुरूप हांती 
हर । मोटरमें चाहे जितना पेट्रोल हो, लेकिन पेट्रोलकी जक्ति मोटरके ही अवीन 6 । 
अदि मोटर ठीक नही हो तो वह केंवछ पेट्रोलकी चव्तिसे नही चल सकती। यही 


कारण हैं कि कभी-कभी मोटरकों ठेलना भी पडता हैं। हि 
कहनेका अभिप्रायथ यह कि मनकी शक्ति यद्यपि अपरिमित हूँ तथापि 


का 
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उसकी गति-विधि घरीरसे ही परिमित हे । घरीरकी मशिराएँ मनके लिए स्वरकी 
रेखाओकी तरह है । यदि रेकडंकी रेखाएँ क्षीण हो गयी हो या उनमें कोई अन्य 
खराबी आ गयी हो तो स्व॒रका समुचित संचालन नहीं टो सकता। अतएवं, मनको, 
आत्माको, चेतनाको प्रवानता देकर भी हमारे यहा शरीरकी उपेक्षा चही की 
गयी है । बच्चपि मनृप्पकी आत्मा वेधु-स्वर्की तरह जरीरतक ही सीमित नही है, 
किन्तु जबनक चरीर बात्माका वाहन है तवतक स्वर वेणुसे ही वेचा हुआ सगुण हैं । 
स्व॒रके छिए जैसे हम वेणकी उपेक्षा नहीं कर सकते वैसे ही मन. बुद्धि 

बचत, चेतना या आत्माके लिए गरीरकी भी उपेक्षा नही कर सकते। इसीलिए 
हमारे यहां कहा गया हे--गरीरमाद्यम्‌ खल्छु धर्म्म साथनम_ ( इसका मतरूव 
यह कि यदि घजरीर सयत और स्वस्थ हैं तो मन भी वैसा ही हो जायगा। भरीरकी 
आद्यता स्वीकार कर गारीरिक भोयोको प्रत्नानता नही दी गयी, वल्कि सकेल 

यह है कि जरीरको जैसा मयत-असयत, स्वस्थ-अस्वस्ध रखगे चैसी ही वृद्धि और 
क्रिया बनेगी। अण्ने स्वास्थ्य-अस्वास्थ्यसे ही मनुष्य सावु-असाथु वनता है। झरोर 
को साधनेके लिए ही दिनचर्ब्या, परियर्य्या और उपचर्य्या है। इनके व्यतिकमसे 
मनका भी व्यतिक्रम हो जाता है! आधुनिक रहन-सहनमे यह व्यतित्रम पग-पगपर 
दिखायी पडता है-रात-रातभर सिनेमा देसना, अनाप-णशनाप खाना,उ प पानके 
बजाय चायके प्याले उछाना, स्तान-ध्यानके वजाय तौलिबेसे केवल हाथ-रह 
वोछ छेना ! ऐसी म्लेच्छतासे चरीर अजुद्ध (जस्वस्थ ) और मन मलिन हो जाता है । 


दिनिवरय्या 


हमारे यहा सथी हुई दिनचर्ब्याम ही जीवनकी सावना दिखलावी गयी हैँ । 
योस्वरामीजीकी इस पक्तियोमें इसी साधनाक्ा सकेत हैं--- 


उठे छपन निसि विगत सुनि अरुन - सिखा - धुनि कान! 


पु 


गूरू ते पहिलेहि जगतण्नि जागे राम सुजान।॥। 


इन्द्रियों और उनकी क्रियाओको नैसगिक सुपमा देनेके लिए ही दिनचर्ब्या 


है । सुन्दर व्यक्तित्वमे 9क्ृतिका ही सौन्दर्य-सन्दोह रहता है. मनोहर अग्र-प्रत्यग 
ओर हँसने-वोलसे-चरूनेकी उपमा प्राकृतिक उपादानोसे दी जानी है ) 


अपनी दिनचर्व्यामे जो प्रकृतिका अवीग्वर हैं वही ईब्वर हैं । रामकी तरह 
गगेब्वर कृष्ण भी अपनी दिनचर््णमे प्रकुनिके ही अवीग्वर हैं। उनका 


हि घरातेल 


गोचारण, वन-विहार, अमुना-तट-लीछा-विस्तार, ये, सव उनकी प्राकृतिक 
दिनचर्य्याके क्रिया-कलाप हे । 


युक्ताहार-विहार 
गीतामे भगवानने जीवनका सम्पूर्ण मन्त्र एक ही शब्दमे दे दिया है--- 
युक्‍ताहार-विहार ।” निसर्गके साथ सवी हुई दिनचर्य्यामे इसी युवताहार-विहारका 
विवान है । आहार-विहारके व्यतिक्रम (अस्वास्थ्य) से ही आजके सारे आचार- 
विचारमे भी व्यतिक्रम आ गया है। इस व्यतिक्रमको जीवनकी समुचित गति-यति 
देनेंके छिए ही गांवीजी प्रतिदितकी छोटी-मोटी वातोमे दिलचस्पी छेते थे। 
' आनेवाला संसार अपने बड़े-बड़े मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रयोगोमे 
विफल होकर जिन्दगीकी छोंदी-मोटी वातोमे ही जीवनका निस्तार खोजेगा। 
वर्तमान कथा-साहित्यमे यह तो दिखायी ठेता है कि एक आदमी अच्छा है दूसरा 
बुरा, लेकिन अच्छे-वु रेका निर्णय जिस सामूहिक '(मनोवैज्ञानिक और सामा- 
जिक ) मानदण्डसे किया जाता है वह पर्य्याप्त नही हँँ। चरित्रकी अच्छाई- 
वुराईका एक विदश्येप कारण मनृष्यका निजी स्वास्थ्य-अस्वास्थ्य भी है। अनुकूछ 
सुविधाओंके अभावमें जहा स्वास्थ्य सम्भव नही है, वहा अस्वस्थताका कारण 
सार्वजनिक है। लेकिन जिन्हे पर्याप्त सुविधा प्राप्त हे उनकी अस्वस्थताका 
कारण वैयक्तिक ही हो सकता है । 
सबसे बडे मनोवैज्ञानिक तो वे साधारण जन हैँ जिन्होंने कहावतो एवं 
लोकोक्तियोंमे जीवतका सार निचोद कर रख दिया है। उन्हीकी यह लोकोवित 
है-- जिसका आत भारी, उसका माथ भारी | भारी माथ (कुण्ठित मस्तिप्क) 
मनृष्यसे उस प्राकृतिक दिनचर््याकी माग करता है जिससे उसका बरीर स्वस्थ 
होकर मनको भी स्वस्थ वना दे। जहा मलावरोब होता है वहाँ बुद्धिका भी अवरोध 
हो जाता है। आयुर्वेद कहता है-- 
सर्वेवामेव रोगाणा निदान कुपिता मा | 
तत्पकोप स्यतु प्रोक्त विविवाहित सेवनम ॥। 
मलमृकत शरीरमें ही निम्मल मन रह सकता है। घरीर और मन, वेह 
और देहीकी समस्या स्वास्थ्यकी ही समस्या है । घरीरके मोक्षण (मल-विसर्जन) 
से देहीका भी मोक्षण हो जाता हैं। 


जीव॑न- दर्शन रु, 


जनसाधारणके पास जीवनका जो निदान है वह चैजानिकोंके पास नहीं । 
आधुनिक विजान विकृृतियोकों निर्मृंह नही करता, वल्कि विकट उपचारोंसे विज्ञ- 
तियोको दवा देता है। आवव्यकता हैँ स्वस्थ दिनचर्य्याकों प्रोत्साहन देनेकी, ताकि 
कृत्रिम रोग उत्पन्न ही न हो। 
चरित्रका अध्ययन 


वत्तमान कवा-कहानियोमे घटनाओं, क्रियाओ और कथनोपकवनके भीतरसे 
चरित्रच्ित्रण किया जाता है, इनके साथ दिनचर्ब्याक्ा भी समावेश होना चाहिये। 
केबल दिनचर््यासे भी किसी व्यक्तिके चरित्रका परिचय मिल सकता हैं। दिन- 
चर्य्यके बनरूप ही मनोवृत्ति बनती है। 
वामिक कथाजओमे दिनचर्ब्याका भी उल्लेख मिलता 
देखिये--- 
तेहि दिन भयेउ विट्पतर वासू । छपन सखा सव कौन्‍न्ह सुपासू ॥ 
प्रात प्रातकृुत करि रघुराई | तीरवयराजु दीख प्रभु जाई॥ 
राम कीन्ह विश्वाम निसि, प्रात श्याग नहाब। 
चले सहित सिय रूपन जन , मुदिन मुनिहि सिर नाय ॥। 


 मानन में 


शिन 


आक्ृति-विज्ञान 


यदि हम मनुप्यके साथ उसकी दिनचर्ब्यामे देग्तक न रह सके और पल- 
भरकी झलकसे ही व्यक्तिका आन्तरिक अध्ययन कर छेना चाहे तो उसकी मुखा- 
कृति देखनी चाहिये । यदि हमारा मन स्वस्च है. निम्मल है तो जलमे प्रतिविम्वकी 
तरह मुखाकृतियोस्ते ही मनुप्यका मम्मोद्धाटन हो जायगा । 

मनुष्यके चरित्रका मीटर उसकी मुखाकृतिपर छगा रहता है। 
जैसा जीवन होता हूँ वैसा हो मुख वन जाता है। णैशवके निरीह सारल्यमे 
सभीका मुख सुझोभन जान पडता है, किन्तु आगे जीवन-प्रणालीके अनुसार 
उसी मुखका रूपान्तर हो जाता है। दौच्वर्म सभीकी मुखाकृति इसछिए 
सुहावनी लगती हैं कि उसमे प्रकृति ( माता ) के स्वासर्थकी स्निग्बता 
रहती है । सुन्दर मुख प्रकृतिका ही पुरस्कार है । ज्यो-ज्यो मनुष्य अपने देनदिन 
जीवनमें प्रकृतिका उल्लघन करता जाता हूँ त्वो-त्यो वह दुन्प होता जाता है । 
जिन्होंने अपने जीवनमे अ्रकृतिकों साथ छिया है उन्हीके मुखफ्र शव चिर- 


+घुछ , घचसतल 


आओमभायमान रहता हैँ। देवचित्रोम व्मश्रु-विहीन सुस्तिर्ध मुखमण्डल उसी 
शैगवका द्योतक है। 

धाम्मिक कथाओमें मुखाकृतियोसे चरित्रका वहुत-कुछ सकेत कर दिया 
गया है । राम और रावणका चरित्र उनके मुखपर अकित हैँ । उनके चित्रोमे मनो- 
विज्ञान आक्ृति-विज्ञान वन गया है| आधुनिक वैज्ञानिक भी आकृतियोका अध्ययन 
कर रहे है | अमेरिकामे एक ऐसा अस्पताल बनवाया गया है जहां वच्चोके स्वभाव- 
की परीक्षा की जाती है| प्रति सप्ताह चित्र खीचकर उनकी मृखाकृतिका अध्ययन 
'किया जाता हूं । 

बत्तेमान कथा-साहित्यमें रवीद्ननाथकी रूचि आक्ृति-विज्ञानकी ओर थी। 

उनकी रचनाओमे आक्वतियोंका चित्रण प्राय. मिछता हैं। उनकी दृष्टि मर्म्म- 
मेंदिनी थी। वाहरी आक्ृतिमे कृत्रिम भद्रता हो सकती है, इसीलिए उनकी 
डुष्टि भीवरी आकइतिमे भी प्रवेश करती थी। तभी तो चार अध्याय की एला 
कहती है--उसका एक भीतरका चेहरा मुझे दिखायी देता है, विलकुछ अप्टपद 
जन्तुकी तरह ।' 

रवीन्द्रनाथके कथा-साहित्यमे वाहरी आक्ृतियोका और उनकी चित्र- 
क़लामे मुख्यत भीतरी आकृतियोका चित्रण है। रवीन्द्रभाथकी सजग दृष्टिसे देखने- 
पर वाहरी आकृतियोमे भी भीतरी आकृतिका आभास मिल जाता है । भीवरी आइ- 
तियोमे मनुष्य पु हों गया है और पश्ु मनुप्य । इसीलिए उन्तकी चित्रकछा 
अपूर्व और अदभुत हैं। 


खमस्या 


एक ऐसे युगमे जब कि सामूहिक समस्याओने मनृप्यको वेयक्तिक साधना 
(स्वास्थ्य-साथना ) से वचित कर दिया है वहा बाहरी मुखाक्ृतियोमे विविधता 
ढोते हुए भी सभीका अन्तमुंख एक-सा ही कुरूप और घुणित हो गया हैं। ऐसी 
स्थितिमे किसे कुछूप कहे, किसे किसे सुरूप ”? सबका बाहरी मुख केवल एक 
'चेहरा' मात्र रह गया है, जिसके भीतर वेठा हुआ “अप्टपद जन्तु' आखेटकी 
डोह छेता रहता है । 

हम देखे, वे समस्याएँ क्‍या हे जिन्होंने मानव-समाजकों इतना बविक्ृतत 
कर दिया हैं। 

जैसा कि ऊपर कहा हैँ, विमल वृद्धिके छिए युवताहार-विहार आवध्यक 


- जीवन-दर्सन 4१ 


है। वत्तमान समस्याएँ आहार-विहारके व्यतिकरमसे उत्पन्न हुई है । कण्ट्रोल और 
राजनिंगके पहिले कही जलि आहार-विहार था तो कही जनाहार अर्थात] रसाभाव 
अतिगय दुख हुँ उत्तीडन जतिनय सुख भी उत्पीडन ।--ठोनोकी परिणत्ति एक- 
सी ही हुईं। जीवनके सम्यक भोंगसे दचित हो जानेके कारण आहार-विहारकी 
वबिक्ृतियां रोटी और सेक्सी समस्याके रूपमे प्रकट हुई | सम्पन्नता और विपन्नता 
दोनोकी सामाजिक अवोगति एक-सी हो गयी । कविने कहा हैं--- 


भमानव-जगम बट जावे सुख दुखसे औ दुख सुखसे। 


किन्तु आज वत्तेमान विध्वव्यापी अकालमे सुखका नाम नही, केवल दुख ही दुख है । 

वर्तमान कथा-साहित्यमें रोटी और सेक्सकी समस्या उभर पडी हैं । फ्रायड 
ने सभी मनोविकृृतियोका कारण यौनचेतनाकी कुण्ठामें दिखछाया हैं। किन्तु 
सेक्‍्सकी समस्या अकेली नहीं. वह रोटीके साथ जुडी हुई है। रोटी और सेक्स 
अन्योन्य हूं । रक्तनिर्ममाण और उसका स्वस्थ सचालून, यही तो रोटी और सेवसका 
अभिप्राय है । यदि यह अभिप्राय सफलक्क नही होता तो रोटी और सेक्सकी तृप्ति 
में ही मन स्वस्थ नहीं हो सकता। 

रोटी और सेक्स (आह्ार-बविहार) के रूपमे जो समस्या सामने है उसकी 
ओटमे समाजकी आधारभूत समस्या गाहँस्थिक हैं। गहस्थीमें ही रोटी और 
सेक्सका स्वस्थ उपभोग हो सकता हैँ | होटलछोमे खा लेने और वेच्याओंके यहा 
बिहार कर लेनेसे रोटी और सेक्सकी सन्तुष्टि नही हो सक्षती। मूलरूपमे यह 
समस्या व्यापारिक नही, सास्क्ृतिक 

जीवनमें जब व्यापारिक प्रवृत्तिकी प्रधानता नही थी तव समाजकी सास्क- 
तिंक सुपमा गाईस्थ्यके वातावरणमे ही विकसित हुई थी। वर्तमान व्यापान्िकि 
विपमताजमे गाहसथ्यका ही उद्धार करना है । उसीसे समाजका सुस-स्वास्थ्य है । 
समस्याको व्यापारिक अथच सनिक दृष्टिसे देखनेपर वह अपना समाधान नहीं 
पायेगी। उसे गृहस्थोकी दुष्टिसि देखनेपर जीवनयापनका वह माध्यम मिलेगा 
जो प्राम्बजीबनमे कभी श्रम-सहयोग और सामाजिक सहूदबताके रूपसे भा । 

इन्द्रियोसे वेबा हुआ मनुप्य नी जन्नत. पु ही है किन्तु झृह-जीवनका 
सूत्रपात कर वही पत्मु स्तामाजिक प्राणी बन गया था । क्रमणच. सन्धता जौर सस्कृति- 
मे उन्नति कर आज वही सामाजिक प्राणी फिर पद्म क्यो बन गया ? इसका कारण 
समाजकी अव॑तान्त्रिक व्यवस्था हैं। 
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समाजका अस्तित्व कृषि-जीवनपर निर्भर है। कहा है-- 
“उत्तम खेती मध्यम वान , निकृष्ट चाकरी भीख निदान।' 


अर्थ-तन्त्रमे वाणिज्य, नौकरी और भिक्षावृत्ति इन्हीका आधिक्य हो जाने 
से समाज असन्तुलित हो गया हैं। सामाजिक सन्तुलूनके लिए हमे फिर कृषिको 
महत्त्व देना है, तभी रोटी और सेक्सकी समस्याका ही नही, वल्कि आजकी सभी 
क्रंत्रिम समस्याओका अन्त हो सकेगा। कृषि प्रकृतिका प्रसाद हैं। कृषिजीबी 
मनुष्य प्रकृतिके सम्पर्कमे उच्चमी और उत्पादक था। प्रकृतिसे मुंह मोड़कर 
व्यापारिक मनुष्य निरुद्रमी और गोषक हो गया। उद्यमका स्थान लूट-पाट 
और छल-प्रपचके व्यापारने ले लिया । आज राजनीति, दावपेच, छलछझ और 
वितडावादका बोलवाला हैँ । 

जोषकवर्ग (व्यापारिक वर्ग) का अत्यधिक भार पड़ जानेके कारण 
कृपकवर्ग पृथ्वीके भारवाहक शेषनागकी तरह विचल्त हो गया है । जवतक वह 
सुस्थिर नही होगा तवतक समाज डगमगाता रहेगा। यदि इस डाँवाडोल स्थितिको 
कृषिकी वुनियादपर णीधू नही सेमाला गया तो समाज ढहकर नि.गेष हो जायगा। 
व्यापारिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक प्रयत्नोसे किसी अच्छे परिणामकी आशा 
नहीं की जा सकती। 

नवजीवनके लिए कृपिको पुन. स्वाभाविक ग्रामीण पद्धतिसे ही सजीव 
करना चाहिये। वजानिक पद्धतिसे तों कृपिका विकास उसके हासका ही कारण 
बनेगा जैसा कि कहा है----सहजन अति फूले तऊ डाल-पातकी हानि, ' यही हालत 
कंपिकी भी हो जायगी। 

वैज्ञानिक पद्धत्तिसे श्रम और समयकी वचत तो होती है किन्तु उसका 
फल स्थायी नही होता। आजकी सभी समस्याएँ तपस्या चाहती है और श्रमपूर्वक 
मनुष्यकों श्रमण वननेका सकेत करती हूँ । 


चत्तेमान कथा-लाहित्य 
सामयिक कथा-साहित्यमे राजनीतिजन्नों और वैज्ञानिकोका अनुसरण 
मात्र है, उसमें उस स्वतन्त्र सामाजिक दृष्टिकोणका अभाव है जिसका परिचय 
रवीनल् और जरदके साहित्यमें मिलता है। आधुनिक कथाकारोमे मौलिकना नही, 
अनुगामिता है । उनमे वह जाग्रत व्यवितित्त्व नही है जो राजनीतिजो और वैज्ञानिको- 
में ऊपर उठकर हप्टा वन जाता हैँ । 


जीवनन्दर्श- १३ 


जाधुनिक कवा-साहित्य वहुत त्तीमित है। रूसमें बदि डिक्टेटरशिपके 
कारण कथ्य-साहित्य संकुचित हो गया है तो जन्य देशोमे वोद्धिक गुलामीके कारण । 


कुलाकारोमे सावनाका सवरू नहीं है । 
आधुनिक कवा-साहित्यका चित्रपट सकीर्ण है--रोमास, राजदीतिक 
आन्दोंढन, चवित मनोविजान, इतनेंहीमें उसकी इतिश्री है। जिसके जीवनसे 
'चित्रपट चित्रित होता है उस सामाजिक मनृप्यक्ा परित्रय नहीं मिलता। सच नो 
कि वह केवल गरदकी रचनाओ और प्रेमचन्दके गोदान में ही हैं 
कल्शकारका क्ंव्य दुृहरा है--वाहर उसे समयकी तरगोपर तैरना हैं 
जीवर उसे अतलमें पैठना है, कविका यही निर्देश हैं 


जीवनकी रूहर-लहस्से हँस. खेल खेल रे नाविक, 
जीवनके अन्तस्तलमें नित बूड बूड रे भाविक![! 


साहित्यको स्वायित्व अन्तस्तरूके अवगाहनसे ही मिल सकता हैं । 

इस अनिब्चित कारूप्रवाहमें, जब कि सव कुछ अस्थिर और जविष्वस- 
नीय हो गया है, आजका कलाकार भी प्रकृतिस्थ होकर किसी सुचिन्तित धरावछूपर 
नही खट्गा हो सका हूँ । किसी आच्तरिक निर्म्माणके अभाग्मे उसकी कछाकारिता 
बहिर्मृखी हो गयी है । कवि पन्‍्तजीके भब्दोमे क्या चित्रक्लामें, क्‍या साहित्यमें, 
इस बुगके कलाकार केवछ नवीन टठेकनीकोका प्रयोग मात्र कर रहे हे, जिनका 
उपयोग भविष्यमें अधिक्त सगतिपूर्ण ढगसे किया जा सकेगा। 

हमारे साहित्यमें जो नये ठेकनीक जा रहे हैँ वे भी अनुकरण मात्र 
केवल गरदकी रचनाओपें ही अन्त.करण मिलता है, जैसा अक्नत्रिम उनका समाजि 
है वैसा ही अकृत्रिम उनका अभिव्यजन भो । शरदके कथया-साहित्यको ठीक 

अर्यम जनताका साहित्य कह सकते हे। 

टेकनीककी दृष्टिसे यह चिल्तनीय है कि आवुनिक क्था-साहित्य प्रचार- 
अवान हूँ । जिन लेखकोम व्यक्तित््वका अभाव हूँ वे कल्ाके छ्षेत्रम लाउडस्पीकिग 
क्न्त ह्‌ 

बह बुन प्रगतिणील कहा जाता है। प्रगनिश्यौल्वाका अभिषप्ााय मार्क्सवादी 
विचारधाराके अनुसार जन-समाजको अग्नसर करना है । किन्तु जनताका अपना 
भी एक निर्म्माण है, सामाजिक साधना है; इसीलिए घताव्दियोंके प्रहारमे भ॑ 
चह्‌ टिकी हुई है। गांवीजीने जनताके उनी जआात्मनिर्म्माण क्बबा सामाजिक 
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साधनाको बनाये रखनेके छिए राजनीतिद्ारा उसके विलुप्त स्वावरूम्बनका पुन- 
रुद्धार करना चाहा था। इस श्रेणीके छोक-पुरुप और लेखक प्रगतिगीरू नही 
कहे जा सकते क्योकि वे पुराण-पन्यी हे । प्रगतिशील तो वे छोग हूं जों जनताका 
यन्त्रोकी तरह निर्म्माण करना चाहते है । 

आधुनिक कथा-साहित्यके प्रसगमे माक्सवादी कलाकार यञपाछजीने 
एक नये णब्दकी उद भावना की हैँ। जो प्रगतिशील नही है, वे स्थितिशील' हे । 
इसका अभिप्राय यह कि जो जहा खड़े हे वहीं स्थिर है, आगे बढ़ना नही चाहते, 
वे गति-रहित है । किन्तु विचारणीय यह है कि उन्हे अपनी 'स्थिति' का आग्रह 
क्यों हैं? इसलिए कि वे जीवनके किसी त्रुवकेन्द्र पर खड़े है, वे सर्वहारा है, दिशि- 
हारा नहीं। उनका श्रव केन्द्र है सस्क्ृति .जनताका आत्मनिर्म्माण। जनता केवल 
कठपृतली नही है, उसके पास भी सुष्टिरचनाके सजीव तत्त्व हें . उन्हें पानेके लिए 
हम स्थिनिशील' जनताके अनभवोंकी भूमिपर ही खड़े हू । 


काणी, 
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रोटी और सेक्स 


आजसे कुछ समय पहिले रोटी और सेक्सकी वाते करना घणित और 
गैम्त्स समझा जाता" इस सम्बन्धर्मे वात करनेवाछा था तो छोनी समझा जाता 
था कामानुर | हमारे यहा खूंगार रसकी रचनाएँ हुई है. छेकिन उनमे भी गृरुजनोकी 
लोकचञाज है और रस-विनोद समववस्क सखीं-सलाओंके बीचतक ही सीमिन है । 
यह छाॉकलाज और मब्यादा तभातवक बना रहता है जवत्तक जीवनका साश्न 
पर्याप्त रहता हैं और समाज नुखी रहता है। जब सावनोका अभाव हो जाता हैँ 
तव जैसे स्वास्थ्यके अभावमे घरीर विकलांग हो जाता है वैसे ही समाज भी 
विक्षिप्त हो उठता हैं। अवतक जिस साहित्यकी कला और हरम्मेकी मर्व्यादासे 
अआलवान वनाकर हम उपस्थित करते रहे हूँ वह इधर नग्न और बयाये होता जा 
सर्ह्य है । जैसे अवरुद्ध कण्ठका हाह्मकार अपना राज-सकोच छोडकन वायुमण्ट्ूकों 
भेदकर गंज उठता हैँ वैसे ही मनृष्यके क्षवा-क्रामका अगान्त उद्देग भी साहित्यमें 
मर्व्योत्ञका वाँव तोड़कर उत्मुक्त हो गया 
बाज नाहित्य और समाजकी ऐसी स्थिति क्यो हैँ ? इसका कारण ऐति- 
हामिक हैँ । इतिहासने आज हमें एक ऐसे वियावानम ले ज़ाकर-पटक दिया है जहं 
मनप्य वें-चारा हो गया है। अकालके दिनोमे जैसे मनुप्यक्ा कुल-योंत्र घरन्‍-द्वार 
छूट जाता हैं बसे ही इस यान्त्रिक वुनमे मनृष्यका सामाजिक निर्म्माण टूट रहा हैं 
आज मनृप्य भूखा और नंगा है । कछ्तक हम जिस समस्वाकों रोटी और सेक्‍्स- 
के ऋूपमे देखते थे आज उह अन्न और वम्त्रके रूपमे॑ सार्वजनिक हो गयी 
। रोटी और सेक्सका जो असन्तोप दव्र स्वचन्से चन्द्र वा रहा था वह आजने 
हाहाकारका ही पूर्वापर था । 
रोटी बौर सेक्स मनृष्य-जीवनका लत्ष्य नही उसका छक्ष्य ठर्म्म कोन मोक्ष 
ही सहेगा। किन्तु उस रूब््यके मार्गमे बह जो स्थूल व्याघात आा गया है. विना इसका 
प्रतिकार-कियें जागे बदना, अतृप्त इच्कियोंद्रार अतीन्ियकों पानेका विफल 
प्रयास है। न 


हा बज[# 


घरौरके लिए जँसे स्वास्थ्य है. आत्माके लिए उससे भी अधिक धर्म और 
मोक्ष है। किन्तु मरीरको जब आधि-ब्याधि छय॑जाती हैँ तव पहिले उसका ही 


उपचार करना पड़ता है। बिना उपचारक्े ऊँसे स्वास्थ्य सम्भव नहीं हैँ 


कु 


बरातल 


वैसे ही क्षुबा-कामकी जान्तिके बिना वर्म्म-मोक्ष भी। रोटी और सेक्स 
अर्थात्‌ क्षुवा और काम भनृष्यके जीवनकी प्राथमिक ,एवं शाक्ृृतिक आव- 
व्यकता है । जहा जीवनकी प्राथमिक आवशच्यकताका ही अकाल पड गया 
ही, वहा आत्मा कंसे स्वस्थ रह सकती,है | “आरत कराहि न काह कुकर्मू ?-- 
सवसे पहिले इस आत्तिकों दर करना चाहिये । आज जो स्थिति सामने हैं उसकी 
ओरसे आखे मूद लेवेंसे काम नही चलेगा। यह स्थिति सक्रामक है। यदि इसे 
ठोकसे संभाला नही गया तो जो इससे अपनेको सुरक्षित समझते है, कल उनकी 
, भी स्वस्थता (नैतिकता) खतरेमें पड़ जायगी। 

इस संक्रामक स्थितिका कारण क्या है ? सम्प्रति इसे चरित्रके वैयक्तिक 
दृष्टिकोणसे नही देखना चाहिये। हमने पहिले ही कह दिया कि इसका कारण 
'ऐतिहासिक है । ऐतिहासिक अर्थात्‌ राजनीतिक । राजनीति अपने मस्तकपर जिस 
लक्ष्यकों धारण करके चलती है उसीके अनुरूप जीवनकी सामाजिक प्रणाली 
बज़ जाती है। भारतकी प्राचीन राजनीति घरामिक थी अतएवं उसकी सामाजिक 
अणाली भी उसीके अनुरूप थी। राजा-प्रजा दोनोका लक्ष्य वम्मे-मोल्न था। दोनोंके 
'मीतर स्नेह, सहयोग, त्याग और वलिदान था। एक बब्दमे, मनुष्य परमार्थी था। , 
इसके विपरीत, वर्तमान राजनीति आथिक हैं। फलत: उसकी सामाजिक प्रणाली 
भी वैसी ही है। इस प्रणालीने मनुप्यको आत्मलिप्सु एवं स्वार्थी वना दिया | इसका 
'परिणाम यह हुआ कि एक“ओर तो जीवनके पाथिव सावनोका स्वर्ग वस गया, 
दूसरी ओर मनृप्यके लिए जीते-जी रौरव नरक वन गया । समाजमे सन्तुलून 
नहीं रह गया। कही भोग-विलासका प्राचुर्य्य हो गया तो कही रोटी और सेक्सका 
अकाल पड़ गया। पहिले समाजमे इसलिए सन्तुलून था कि मनुप्य धामिक राजतस्त्- 
में चैतन्य था, अब आथिक राजतन्त्रमे जड़ हूँ, अनात्म हैं । जैसा है, वैसी ही उसकी 
समस्याएँ बन गयी है । 

रोटी और सेक्‍स तो हमारे एकान्त अन्त पुरकी चीज रही है। यह पार्थिव 
आवश्यकता भी मनृष्यकी सामाजिक साथनामे काव्यकी सुपमा पा गयी थी। 
विहारीका एक दोहा है-- 

टटकी थोई धोवती, चटकीली मुख-जोनि। 
फिरति रसोईके वगर . जगर-मगर दुति होति।॥ 


यह स्वाभाविक गृह-छवि आज हमारे जीवनमे कहा रह गयी है! गृह 
जीवनकी यह सुरभि, यह गृश्नता, यह पवित्रता, अब सपनेकी वाते द्ोती जा रही है । 


शोटी और सेक्स पूछ 


है अब तो अन्त परका स्थान वाजार लेता जा रहा हुँ। वहां गोस्तरकी 
तरह रोटी भी विक रही है और सेक्स भी बिक रहा है। जब रोटी ही घरंमें मर्या- 
दित नही रह सकी तो भला सेक्स केसे मर््यादित रह सकता हूँ! यह खरीद-फरोस्त- 
का जमाना है। जीवन वेव्या-व्यापार वन गया है। जाजकी आथिक राजनीति 
व्यायारिक राजनीति है। व्यापारिक राजनीति हमारे गाहंस्थिक ढाचेको तोड़ती 
जा रही है। जिसे हम पुरानी सामाजिक व्यवस्था कहते है, वह गाहँस्थिक व्यवस्था 
है, उत्तोके मीतरसे क्रण चारो आाश्नमोको गति-विधि मिलती थी। 

तो, व्यापारिक राजनीति हमारे सामाजिक ढाचेकों तोड-फोड़ रहीं हैं । 
कितु यह विव्वसिनी नीति अपना भी नाश कर रही हैं और अपने साथ जीवनके: 
जूमचिहोको भो मिटाती जा रही है। वगालके अकालमे नैतिकताका ही नहीं, 
अर्य-लिप्सु चासन-प्रणालोका भी दिवाला निकृुछ गया था। सारे ससारमें इसका 
ऐसा हो भविष्य हैं। यह आथिक शासन-प्रणाली गाईस्थिक समाज-ब्यवस्थाको 
विश्वूखल कर स्वयं भी विश्वु्तल होने जा रही है । 

रोटी और सेक्स अर्थात अर्थ और कामकी समस्या इस व्यापारिक युगके 
अनुरूप हीमत्स है। रोटी और सेक्स अलग-अलग न होकर अन्योन्य हैँ; घन, 
अन्न,प्रजनन, इस क्रममे मूल समस्या आर्थिक समस्या वन गयी है। यह समस्या 
नग्न-रूपमें हमारे सामने है । हम इस समस्याको स्वीकार करते हूँ । किन्तु ययारथे- 
वादियोसे हमारा दृष्टि-भेद है। यथार्यवादी इस समस्याको कामनाकी आंखोंसे ही 
देखते है। हम जीवनमे साधनाको भी महत्व देते है । साधना ही मनृष्यको शद्ध 
समाजवादी (सामाजिक प्राणी ) वनाती हूं, कामना व्यक्तिवादी (सकीर्ण प्राणी )। 

अपने चारो ओरकी विवर्ण परिस्थितिथोकों देखकर सामाजिक भ्राणी ही 

यह कह सकता हँ--- 


“अपने मथुमें लिपटा पर कर सकता मधुप न गृ जन, 
कृस्णासे भारी अन्तर खो देता जीवन-कम्पन ॥ 


व्यक्तिगत कामनाका हो पु जीभूत रूप प्‌ जीवाद है । यथार्थवादी दष्टिकोणसे 

(चाहे उसे जो भी नवीन राजनीतिक नाम दे दिया जाय )-प्‌ जीकी विकृतियोंका 

बजन्त नही होगा वल्कि उसका रूपान्तर हो जायगा। यह इन्जेक्थन देकर रोगकों 

दवा देनेके समान है। हम रोगका निर्मृलन चाहते हें। सारे अनथोका मछ 

अरे हैं। हम उसे ही निर्मल कर देना चाहते हे । हम श्षम, सहयोग, सदभावद्वरा 
२ 
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सम्यजका निर्माण देखता चाहते है । यही हमें साधवाकी ओर ले जायगा। अयैका 
स्थान हम कम्मको देना चाहते हे और कम्मेंको धर्मकी ओर अग्रसर करना 
चाहते हे। हम जीवनकी अन्दरूनी बुनियाद डालना चाहते है। 
सम्प्रति हमारे चारो ओरके जीवनमे जो रुग्णता आ गयी है वह एक आसत्न 
समस्याके रूपमें हमारे सामने है। किन्तु रोटी और सेक्सकी समस्या उन्हीके लिए 
कठित हैं जो जीवनम एक आचार-विचार लेकर चल रहे है। जो आचार-विचारसे 
मुक्त हैं वे सामाजिक दस्पु हे, उनके लिए यह समस्या न तो पहिले थी और न आज 
है। उनके लिए तो यह समस्या नही, लिप्सा है। वे आत्मलिप्साके लिए सामूहिक 
कल्याणकी भओोरमसे वैसे ही औखें बन्द कर सकते हे जैसे अन्न और वस्त्रका 
चोर व्यापारी । साहित्य और समाजमे रोटी और सेक्सके नामपर जो छोग 
स्वेच्छाचारिताको ही सामाजिक स्वतन्त्रता समझते हे वे भी चोर व्यापारीकी 
तरह ही सार्वजनिक उत्तरदायित्वसे रहित है ; अक्षम्य है ! 
एक ऐसे अविव्वासपूर्ण वातावरणमे जब कि सभीके भीतर चोर 'पैठा 
हुआ है, सभीके भीतर स्वेच्छाचारिता अपना हाथ-पौव फैलाये हुए है, भरा किसे- 
किसे कहातक रोका जा सकता है ! आवश्यकता इस बातकी हैं कि जिन आर्थिक 
और सामाजिक कारणोसे मतिभ्रष्टता आ गयो है, उन्हे दूर किया जाय । 


ढ् 


हि इन्दौर, 
मई, १९४५ 


ना 


3] 
मनुष्य ओर यन्त्र 

कोई भी राजनोतिक प्रगादी (त्राहे वह सामन्राज्यवाद हो, समाजवाद 
हो था समष्टिवाद हो) एक मगोनरी मात्र है, भले ही वह लोहेसे चले या मनुृप्य- 
में। केवछ श्रमिकोका राज्य हो जानेंसे ही मानवताकी स्वापना नहीं हो सकती। 
देखना होगा, श्रमका सावन और साध्य क्या है ? श्रमिकवाद और साम्राज्यवाद- 
के सावन और साध्य एक हे--वस्तुप्रवान उपकरण (साधन) और उनका उपमोग 
(साध्य) । मशीने इसी वस्तुप्रवानताकी निष्पत्ति है। इनका अनिवार्य परिणाम 
उपभोगका लोग ही होगा। इस सावन और साध्यमे सम्रह और त्यागका विवेक 
नही है, केवल संचय और व्यय है। गोस्वामीजीने कहा है-- संग्रह त्याग न विनु 
पहिचाने | संग्रह और त्यागकी पहिचान न होनेके कारण केवल व्यावसायिक बुद्धि- 
का बोलबाला है। श्रमिकवाद और सारहराज्यवाद, दोनोमे व्यावसायिक वुद्धि हैं। 
अन्तर दोनोंके मूल्याकनमें हैं । श्रमिकवादमे यद्यपि मूल्याकन वदल जाता है तथापि 
व्यावसायिक वुद्धिके कारण वह संतुलित नही रह सकेगा। तराजूका पछडा छाख 
प्रथलन करनेपर भी किसी न किसी परिमाणम विपम रह हो जायना । यद्यपि १९-२० 
के फकी तरह वह न्यूनतम वियमता दिखायी नही पडेगी, तथापि उसका वीजाग 
तो णेय रहेगा ही | कालान्तरम वीज ही तो विपत्रृक्ष वन जाता है,जैसे आज प्‌ जी- 
बाद या साम्राज्यवादम वन गया है । इस प्रगति और बअवोगतिमे मनुष्यकी 
सदृगति कहां हूँ ? 

अप्तलमें हमे तराजूके पछडोको नहीं ठीक करना है। मनी के मूल्याकनसे 
तराजू सन्चुछित नही होगा, सन्तुलून मन से होगा। मनी उपकरण है,मन_ अन्त - 
करण | यदि मन ही सन्तुक्चित नहीं रहा तो वाह सन्तुलून एक वैबानिक विवधत्ता 
मात्र रह जायगा. मूल्याकत हो जानेपर भी मूल खोलर या अविव्वसनीय रह 
जायगा। अतएव, हमें मूल्याकर्न की अपेक्षा पहिले मूलाकन' कर लेना है । 

जीवनदर्णो कवि पन्तजीके घब्दोमे---मूल ब्यक्तिको फिरसे चालो ।-- 
यही मूछाकत है । जो अद्धता मानव-मत (स्वाभाविक मानवपन) इतिहासोके 
कितेते परिच्छेशें (जाति, वर्ण, सस्कृति, समाज) में छिप गया है, उसे ही मूल 
मपमें सामने रखकर फिरमे निर्म्माग-क्षार्य करना है। 
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यह तभी सम्भव है जब व्यावसायिक वुद्धिके बजाय मनृष्यके मनमे किसी 
ऐसी प्रज्ञाका उंद्रेक किया जाय जो उसे प्रकृतिस्थ अथवा आत्मस्थ कर दे। प्रच- 
लित प्रयोगमे इस प्रजाको अन्तविवेक कह सकते है । इस प्रज्ञाके जो आचार-विचार 
हे उन्हें ही सत्य, अहिसा, अपरिग्रह, अस्तेय इत्यादि सज्ञाएँ दी गयी हैँ, इन्हीसे मन 
सन्तुलित होता है । इनके विना भी दुनियाका काम चल ही रहा है, किन्तु वह चलना 
ठेलागाड़ीकी तरह है, स्वत. चालित नहीं। हमे राजनीतिसे नही जीवनको नीति' 
से संचालित करना हैँ। नीति अन्तविवेकका वह विधान है जिसके अन्तर्गत उक्त 
आचार-विचार समाविष्ट है । नीति आत्माका मीटर है । जब उक्त आचार-विचार 
अन्त करणसे अगीकृत हो जायेंगे तब जीवनका दृष्टि-विन्दु (साध्य) बदल जानेसे 
,छोभ और लाभकी व्यावसायिक प्रवृत्ति न रह जायगी। 
इसी मनोभूमिपर पहुँचकर महात्माजी सम्पत्तिके ट्रस्टीशिपकी बात 
कहा करते थे। किन्तु वह ट्रस्टीगिप किसी कमेटी या समिति या कानूनद्वारा नही 
स्थापित होगा। यह तो मनुष्यका आत्मप्रेरित उत्तरदायित्व हैं। प्राचीन कालमें 
जब भारतीय सम्राट अपना सर्वेस्व दान देकर राजकोष खाली कर देते थे तब 
उनके इस उत्सगेंमे यही उत्तरदायित्व था। कठुतावश जिनके व्यक्तिगत नामोका 
अक्सर उल्लेख किया जाता है,उन वर्तमान पू जीपतियोके रवैयोको देखकर यथार्थ- 
वादी, महात्माके आदर्शंको आकाग-कुसुम समझ लेते हे। किन्तु वर्तमान प्‌ जीपति 
भारतीय होते हुए भी अभारतीय है । उनकी वणिक-वृत्ति उसी तरह विदेशी है जैसे 
उनके कारखानेकी मणीनें | वे एक गलत जीवन-प्रणालीके गलत उदाहरण बन गये 
हँ। महात्माजी बुद्ध भारतीय जीवन-प्रणालीको पुनस्ज्जीवित करना चाहते 
थे। यदि हम डेड सौ वर्षोमे विदेशी .जीवन-प्रणाठीको अपना सकते हैँ तो कौन 
कह सकता हैँ कि उतना ही समय पाकर हम अपने घरका वात-वबर्त्ताव न ग्रहण 
कर लेगें। हमें तो और भी कम समय छगेगा, क्योकि हम पूर्वपरम्पराकी ही प्रजाएँ 
है, आधुनिक व्यवधानोंके कारण उसे भूल गये है। महात्माजी अपने रचनात्मक 
कार्यक्रम द्वारा आधुनिक व्यववानों (विज्ञानों) को दूर करना चाहते थे। जबतक 
ये व्यववान बने हुए हे तब तक पृ जीपतियोको कोसना व्यर्थ है क्योंकि इस युग 
सभी वर्ग एक-जैसे ही स्वभावके हो गये हें । 
हमारा इन्द्र व्यक्तियों या उनके विभाजित समूटोसे नहीं, बल्कि प्रणालीसे 
होना चाहिये। ठीक प्रणालीमे एक व्यक्ति भी गण्यमान्य है, जब कि गलत प्रणालीमे 
एक व्यक्ति वा एक देश ही नही, वल्कि सारा ससार नगण्य हो जाता है। इसी- 
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लिए महात्माजी सद्यापर नही, वल्कि जीवनके केन्द्र-विन्दुपर एक व्यक्तितके भी 
खरे उतर जानेकोे आदर्शकों सफछता मानते थे। 
तो, मुख्य मतभद आदर्णोका है, फठत. सावन और साध्यका हैं। हमे 
राजनीतिका आदर्ण नही चाहिये। इसोलिए वायू राजनीतिपर, जीवनकी वैधा- 
निक पद्धति (वर्तमान जीवन-प्रणाली ) पर नही. वल्कि रचनात्मक अबवा स्वाभा- 
विक जोवन-पद्धतिपर जोर देते थे । यही पर यन्त्र और मनुष्यका अन्तर स्पष्ट हो 
जाता है। यद्यपि गावीवाद और श्रमिकवाद दोनो ही श्रमको महत्व देते हैँ किन्तु 
दोनोके श्रमके तरीकोमे प्रकृति और विकृृतिका अन्तर है। 
श्रम क्‍या हैँ? 
श्रमिकवाद श्रमको वस्तु (उत्पादन) के रूपमे देखता हैँ और उसीका 
मल्याकन करता हैं। किन्तु गांधीवादमे श्रम वस्तु नही, वल्कि मनुष्यकी घडकनों- 
का संधोजन है; उसका मनोयोग है । यह तो श्षमके साधनोसे ही स्पष्ट हो जाता है 
कि मनृष्यकी घडकत स्वाभाविक गतिसे सक्रिय हैं अश्वा अस्वाभाविक गतिसे। 
चरखा कातनेवाले मनृष्यकी वड़कन और मजीनपर काम करनेवाले मनृप्यकी 
धडकममें मात्रा-मेंद हो जायगा। अस्वाभाविक गतिसे चलनेवाले साधनोको ही 
हम यन्त्र कहते है। उनके द्वारा मनुष्यका मनोवेग भी अस्वाभाविक हो जाता है ! 
जीवनके प्रत्येक कार्य-कलापमें जो अस्वाभाविकता आ जाती है. उससे 
सामाजिक अराजकता फैलती हैं। साध्य चाहे जितना श्रेष्ठ हो, यदि साधन 
अभुद्ध (अस्वाभाविक) हैँ तो श्रम निप्फल हो जाता है। स्वाभाविक गतिसे बदि 
हम मजिछतक देरमे भी पहुँचें तो अस्वाभाविक गतिसे वीचमे मर जानेसे अच्छा 
है। अस्वामाविक श्रम आत्महत्या है। लेकिन यदि किसीका साध्य मृग-मरीचिका 
ही हो और इसे ही जीवन समझनेका भ्रम लेकर आत्महत्या करना चाहता 
हो तो हम कहेंगे आदर्श उसीके लिए आकाज-कुसुम है। गावीजी तो 
आकाज-जुसुमको पृथ्वीपर बोना चाहते थे, मतएवं पृथ्वीकी मिट्टीकी 
तरह ही उप्के लिए साधन भो स्वाभाविक रखना चाहते थे । गावीवादका 
जैमा सावन हैं वैसा हो साथध्य है। उसमे साधन और साध्य एक हे, 
जैमे आरावना और आराध्य। अन्यान्य राजनीतिक प्रणालियोमे दोनो अचग हो 
जाते है, उनमें मनोयोग या अद्वैत नही रहता, रहता हूँ केवल उद्विग्न मनोवेग | 
सच तो यह कि पहिले साच्यको हृदयगम कर लेना चाहिये, फिर जैसी 
मंजिल होगी वैस्ती ही सोदी (साथन) बनेगी। क्या श्रमिकवाद मानवताके लिए 
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लक्ष्यवान हैं अथवा स्थापित स्वार्थो ही के विकेन्द्रीकरणकी ओर है ? दूसरी स्थिति- 
मे तो स्वार्थ केवछ विभाजित हो जाता है, उसकी क्षुद्रता नही मिटती । 
मानवता शब्द अर्थगर्भित है । असलमे वह हैं स-हृदयता। किसी यूगमे 
मनुष्य सृष्टिका इतना विवेकशील प्राणी समझा गया कि सहृदयताको उसीके नामसे 
सम्मानित कर दिया गया । इसका यह अर्थ नही है कि हम मनृप्यके प्रति सहृदय हो 
और अन्य जीवोके प्रति निर्देय। सहृदयताकी दिशामें ही अहिंसाकी अनिवार्य 
आवद्यकता हैं। यदि हम अन्य प्राणियोके प्रति निर्देय रहेंगे तो इससे हमारा 
जो स्वभाव या अभ्यास वग्नेगा वह मनृप्यके साथ भी कैसे न्याय कर सकेगा ? 
अतएव अहिसाको चाहे पुरानी भाषामे जीव-घर्मं कहे अथवा छायावादकी भाषा- 
में हृदय-वाद कहे, मानवोचित सद्वृत्तियोको रोपनेके लिए वही उर्व्वर सुकोमल 
मनोभूमि है। कटोर घरतीमे कोई भी वीज नहीं जम सकता। 
वत्तेमान प्रचलित अर्थमें प्रयुक्त मानववादमें गाधीवादकों सम्मिलित 
करना उसे संकुचित करना है। यद्यपि वह किसी वाद के अन्तर्गत नही है तथापि 
यदि इसके विना काम न चलता हो तो हम कहेंगे उसे प्राणवाद, हर स्थितिमे वह 
यंत्रवादसे भिन्न हैं। 


ब् 


इन्दौर, 
जुलाई, १९४५ 


साइकिल रिकृशा ओर एका 


बैलगाडियोका स्थान मोटरलारियोने के लिया, छेकिन वेचारे एककेंको 
क्या पता था कि उसके भाग्यमें भी एक नया प्रनिद्वन्द्दी वदा है | देचारा टुट -टुट_ 
अपना टट्टू लिये बूढ़े आदमीकी तरह बडी लम्बी उम्नसे चला जा रहा था कि अचा- 
नक एक दिन उसने देखा, एक अप-दु-डेंट दयूरर' (! )सड्कपर लट्टूकी तरह 
नाच रहा है । नाम हु---साइकिल रिक्शा | उसका चालक पशुके स्थानपर मनुष्य है । 
एक्केने मन ही मन सोचा--अरे, यही उसका वारिस होगा! इससे तो मनुष्य 
ही पथ हो जायगा। 

आह, मनृष्यके जीवनमें यह कैसी महार्घंता आ गयी है कि उसे पशुओंका 
स्थान रिक्त कर अपने लिए ठौर-ठिकाना वनाना पड़ रहा है ! 

काठका एक्का मारे चिन्ताके सूखकर और काठ हो गया । अपनी चमक- 
दमकके साथ रिक्‍्गा इतराता हुआ चलने रूगा। 

देखते-देखते वाजारमे रिवशोकी भरमार हो गयी, जिधर देखो उघर 
रिक्‍्या ! --मानो एक्कोकी पुरानी दुनियामें नयी दुनियाके रगरूट ! 

धीरे-चीरे एक्का रिटायर होने छगा। एवका था तो काठका, किन्तु 
उसमे जीते प्राणियोकी चेत्तनाने एक जीवित व्यवितत्व छा दिया था--उससे मनृष्य 
भी पलता था और पणुका भी निर्वाह होता था। मनुप्यके सम्पर्कमें आकर पशु भी 
सामाजिक प्राणी बन गया था जैसे रथमे, वहलीमे, वैलगाडीमें, किसानके हलल्‍ूमे 4 
एच्केने पशुको भी मनुष्यके सम्पर्कसे मनुप्य बना दिया था किन्तु खिजेने मनुष्यको 
हिपद-पत्र्‌ बनाकर चार पैरोके पशुको आउट-आव-डेट कर दिया। 

जीवनके पथमे चलते-चलते वेचारा भूखा-प्यासा मनुप्य हो गया है पु-- 
हाथ-पोव रहते हुए हो गया है लॉगडा-छूछा। पूंजीवादी समाजमें जआाजका अधि- 
काश मानव-समुदाय इसी तरह अपाहिज हो गया है, जिसे हम सभ्य भाषामें 
कहते हँं---वेकार या गरीब पू जीवादी सम्यता एक ओर अपनी टक्सालोमे सिदके 
ढाल रही है और दूसरी जोर यन्त्रोका निर्माण कर रही है । इस सभ्यताका निवछ 
गया है दिवाला, इसीलिए यह चेतनाकी नही, जडताकी प्रतिनिधि हो गयी है । 
यह मनृष्यको पश्ुका और पशुको यन्च्रका स्‍थान दे रही है। रुपया, पैसा, सोना, 
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चौदी, तांवा, लोहा, पत्थर, ककड इन्हीकों लेकर प्‌॒जीवादी सभ्यना चल रही है 
इन्हींको लेकर वह जीवनका मृल्य लगाती हैं। जिनके पास यह सब कुछ हूँ 
वकर या महाजन अर्थात्‌ पृ जीवादी सभ्यताके सम्मानित स्तम्भ जिनके पास 
इनमेंसे कुछ भी नही है वे या तो रास्तेकी घूल फौर्क या यन्त्रवाहक होकर अपनी 
वचो-खची जिन्दगीको ,बुलमे मिला दें। 

, और इस छोहे, ककड, पत्थरकी पू जीवादी सभ्यताका अन्त कहाँ है ? 
यह तो सुरसाकी तरह अपने कराल कलेवरका एन्‌लाजंमेण्ट” करती जा रही 
है---वोप, वम, गोला, वारूद, मणीनगन, टेक, सवमरीन, क्रजर उसके 
झुक-से-एक विकट अंग हे । रिक्गेकी वड़ी वहन मोटर तो उसके नथनेका एक मसा 
मात्र है। ऐसे समयमें मरा आप ही सोचिये, उस एवकेकी क्या विसात है | उसकी 
रूकड़ी चूल्हेका दो दिनका ईंवन वन सकती है,किन्तु प्‌ जीवादी सभ्यताकी आकाज- 
चुम्वी जठराग्निमे वह तिनकेके वरावर भी नही है। 

और फिर इस रिक्णेकी ही क्‍या विसात है ! हम दरन्देशीसे सोचे तो 
यह रिक्मा उसी सभ्यताका दूरका सबसे छोटा रिव्तेदार हैं। जिस प्रकार नौकर- 
ऋऊाही जासनका छोटे-से-छोटा अमला प्रजाको बड़ी सरकारकी इच्छाका क्रीत- 
दास बनाता रहा है, उसी प्रकार यह रिक्या अपनी छोटी-सी इकाईसे 
म्रहायन्त्रोंकी मायामें सर्वतावारणकों वौचता हैं। 


हट /] 


रन 


काजी, 
अप्रैल, १९४५ 


किसान और मजदूर 


प्रकृतिके सम्पर्कंमे, पृथ्वीवी स्वाभाविक मिद्टीम ग्राम-मनज ऊब कपने 
अमका वीज बोता है तव वह कहलाता है किसान | वही जब हल-वैल अन्न- 
और छूगानकी कमीसे नगरोमे आकर अपनी श्रम-झवितका त्रय-दित्रय वत्ता है 
तब हो जाता हैँ मजदूर । 

ससारकी हलूचलोसे दूर, किसान जबतक खेतोमे हल जोंत रहा था तब्तक 

वह सुरक्षित थ्ग | लेकिन जब उसके स्वावलम्बी स्वर्ग भी अकाल फैल गया तब 

जीवनके लोभसे विवण होकर वह नगरोंमे चछा आया। उसे वया मालम कि यहा 
काल मुह फैलाये हुए है | 

सुनते है, एक ऐसा रहस्यमय मगर होता है जो अपने शिकारको वडी दूरसे 
फोस लेता हैं। प्यासा मनुष्य ज्यों ही किनारे पर आकर खडा होता है त्योही मगरके 
मु हसे निकलकर वहुत ही वारीक जाल उसची ओर बढ आता हैं। जलका स्पर्ण 
करने हो वह उस अदब्य जालमे फेस जाता है । एक छृत्रिम त्वचा-जैसा जाल छुडाये 
नहीं छूटता। राजनीति भी वही मगर है, अर्थनास्त्र उसका जजाल हैं। देहातसे 
नगयोमें आकर किसान उसी जजालूमें फेस गया है। 

किसान आया था नगरोमें जीवन पानेके छिए किन्तु यहाँ सकीर्ण स्वार्थोके 
लिए राजनीतिक इन्द्र कर रहा हैं। आज वह हडताली मजदूर है। गोवम उसके 
पारिवारिक प्राणी (माता, पिता, पुत्र, राई, वहिन, गाय बैल) उसकी प्रतीक्षा 
कर रहे हे, लेकित उन्हें क्या मालम कि उनके स्तेहका सम्ब॒ल नैतिक मृत्युकी ओर 
खिचता चला जा रहा हैं। 

ये हडताले क्या है ? ऊपरसे देखनेमे ऐसा जान पडता है कि 
प जीवादके मार्ग मे मजदूरोकी ओन्‍्से गत्ववरोध है। लेकिन वान वया 

मजदूर तो हडताल करता हैं अपनी मजदूरी बढानेके लिए। ददि उसे 

मजदूरी मिल जाती है तो वह फिर अपने पुराने कामपर झीट आ 
हठतालो द्वारा पू जीवादके साथ वह्‌ आधथिक समझौता कर रहा हैं। जिन अमान- 
पिक उद्योगोने उसका शोपण किया उन्‍्हींके द्वारा अजित बनके लिए होद करके 


किसी 
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ओर नही बढ रहा है। यदि पू जीपतियोकी आयका ही अधिक-से-अधिक अधिकार 
पानेके लिए ये हड़ताले है तो मजदूर किस मु हसे अपनेको उनसे भिन्न कह सकता है! 

हडतालें , चाहे जिस किसी, भी श्रमिक श्रेणीकी ओरसे हो, केवल आत्म- 
छलना है। इनसे श्रमिकोको कोई मौलिक लाभ नही होता, केवल उनके निटल्ले 
नेताओंका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध होता है । इस तरह मजदूर एक प्रभृत्त्व (पजी- 
पतित्त्व) के बाद दूसरे प्रभृत्व (नेतृत्व) का वाहन बन रहा है। श्रमिकोंको तव- 
जीवन तभी मिल सकता हैँ जब उनका यन्त्रवत्त श्रम किसी सामाजिक साधनामे 
लूगकर सजीव हो जाय। 

अपनी बुनियादी समस्यासे अनजान मजदूर यह भूल गया है कि वह नगरो- 
में आ्थिक द्वन्द्र करनेके लिए नही आया था। आशिक इन्द्की ओटमे उसका मूल 
उद्यम (खेती) उसकी आँखोसे ओझल होता जा रहा हैं। वह आत्मविस्मृत 
गया है। 

कहा जाता हैं, यह श्रमिक-चेतनाका युग है। किन्तु वर्ग-द्वन्द्र (आथिव- 
इन्द्र) को हम श्रमिक-चेतनाका शुभचिक्लु नही मान सकते। श्रमिक-चेतना तभी 
मगलमयी हो सकती है जव वह किसी स्वस्थ दिय्याकी ओर अग्रसर हो । जिन कत्रिम 
प्रयासोंने जीवनको इतना जटिल बना दिया है उनसे मु हू मोडकर ही श्रमकी स्वाभा- 
विक दिगामे वढा जा सकता हैं । 

वार-वार हडताले करनेसे तो यह अच्छा हैँ कि उन उद्योगोका ही बहिप्कार 
कर दिया जाय जिनसे मनुष्य जीवन्मृत हो जाता है। गाधीजी जिस यन्त्र-रहित 
जीवनको प्राणान्वित देखना चाहते थे, उनके देहावसानके वाद उसी ओर बढ़कर 
गांधीजीको पुनर्जोवित किया जा सकता है। गाघधीजीके पुन्जीवनमें ही समस्त 
राष्ट्रका नव-जीवन है । कांगेसी सरकारोको, जो कि गाधीजीकी तपस्यासे ही पदा- 
सीन हे, इस ओर सचेष्ट होना चाहिये । पश्चिमसे मिली वर्तमान सकटकालीन परि- 
स्थितियोमे उनकी नीौति यह हो सकती है कि सम्भति यन्त्रोद्योगोको बहीतक चालू 
रखे जहाँतक वे अनिवार्य्य हो, लेकिन प्रयत्न गौघूसे शीघ्‌ गाधीजीके आद्शोपर 
पहुँचनेके लिए करे। 

नगरोमे मजदरोकी संख्या जितनी ही घट सकेगी उतनी ही सामाजिकता- 
को श्रोत्रद्धि होगी। वर्तमान स्थितिम उतने ही मजदूर रहे जो स्वेच्छायेवकर्के 
रूपमे सरकारकों सहयोग दे सकें। हमे घीरे-बीरे श्रेणिभेद समाप्त कर देना हूँ | 
श्षमको सौदा नही, सामाजिक सौहार्द बना देना हूँ। 
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ये हडतालें, ये वर्गहन्द्द, ये साम्प्रदायिक सघर्ष तभीतक हैँ जबतक मनुष्य 
किसी प्रतियोगिता-रहित सामाजिक जीवनमें सुस्थिर नहीं हो जाता । मनृष्यको 
सामाजिक प्राणी बनानेके रिए उसे औद्योगिक स्वावरूम्बन (प्राकृतिक उद्योगों ) 
की ओर उन्मुख करना चाहिये । राजनीतिसे स्वतन्त्र सर्वोदिय समाज अथवा छोक- 
सेवक संघके रचनात्मक कार्य्यकर्त्ताओोकी सफलता इसीमें हैं । वे ही मजदू रको आश्िव 
जजालसे मृकत कर सकते है । 
भमजदूरके भीतर यह चेतना जगानी है कि क्षणिक राभके लिए अपने स्थायी 
कल्याणको मत भूल जाओ। यन्त्रोद्योगो द्वारा यदि तुम स्वय यन्त्रोके स्वामी बन 
जाओगे तो भी तुम्हारा दुख दूर नही होगा। यन्त्रोद्योगोका भविष्य अन्धकार-पूर्ण 
है । जिस घनके लिए तुम घनियोसे प्रतिहन्द्रिता कर रहे हो वह धन भविष्यमे साधन- 
शक्ति-रहित हो जायगा। समस्या घनकी नही, धान्यकी है । जवतक भरपूर बन्न- 
वस्त्र मिलता था तवतक पैसेसे काम चल जाता था लेकिन पिछले युद्धके वाद 
वस्तुओके अकालने पैसेके महत्त्वको डावाडोल कर दिया हैं। मजदूरो, यदि गिरते 
हुए पू जीवादके मलवेके नीचे दव नही जाना है तो समय रहते स्वावलम्बी उद्योगोकी 
ओर छौट पड़ो। गोौवोकी घरती अपनी याद दिला रही है-- 
प्रेम प्रीत की विरवा चले लगाय 
सीचनकी सुव लीज्यी मुरझ् न जाय । 


हरिद्वार, 
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नेतिक हिंसा 
काग्रेत्ती सरकारे न्ेवन्दी करके राजनीतिमे अपनी नैतिकताका परिचय 
देना चाहती है । नणेवन्दी नैतिक दृष्टिसे ही नही, व्यावहारिक दृष्टिसे भी उपयोगी 
समझा जाता है। जिस राष्ट्रके जीवनमें स्वाभाविक स्फूर्ति नही, वह मादक उत्तेज- 
नाओमे ऊर्जस्वी नही हो सकता। उसका प्ुरुफ़र्थ खोखछा और उसका कर्म 
अकर्म हो जायगा। अमेरिका-जैसे भोग-प्रधान देगमे इसी व्यावहारिक दृष्टिसे 
शराववन्द्रोका प्रयत्त किया गया, किन्तु वह निप्फल हुआ। क्यों ? 


व्यापारिक प्रवृत्तिकी प्रधानता 


जीवनकी जिस निर्मम प्रणाली (व्यापारिक प्रणाली) के कारण प्राणी 
स्वाभाविक आनन्दसे बचित हो गया है उस प्रणालीकों बनाये रखकर कृत्रिम 
सुखको मृग-मरोचिका (मादकता) से उसे कैसे विरत किया जा सकता है! नणे- 
वन्दीसे या तो वह वन्वनोको तोडेंगा या मृत्युको गले लगायेगा । 

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जबतक ससारमे यन्त्रोद्योगोका प्रसार नहीं 
हुआ तबतक वह सामाजिक प्राणी वना हुआ था। यन्त्रोद्योगोने मनुृष्यके प्राकृतिक 
पुरुषार्थकोी क्षीण कर दिया, उसे व्यापारिक दस्यु वननेके लिए विवण कर दिया । 
व्यापारमे पुरुषार्यकी उतनी जरूरत नही है जितनी चालाकी, मक्कारी और जुआ- 
चोरीकी | इस्त तरहके छत्मकौशलमे अनिवार्य्यत मनुष्य परस्पर-गोपक बन जाता 
हैँ । जिन्हें हम गोषित कहते हूँ उन्हे भी अपनेसे किसी असमर्थके गोपणपर निर्भर 
होना पडता है । जीवनकी व्यापारिक प्रणालीने सभी वर्गोको शोपक बना दिया है । 
सब एक दूसरेके रक्तपानसे पनप रहे है । 

पहिले भी लोग मादक वस्तुओका सेवन करते थे, किन्तु जीवनमे व्यापारिक 
अतिद्ंद्िता (छक्न-कौजल) तीत्र न होनेके कारण उनपर पुरुपार्थका उत्त रदायित्व 
था। किसी तिकड़म द्वारा जीवन-यापन सुगम न होने के कारण उन्हें कर्म्मण्य वनना 
पडता था। इप्त तरह वे सामाजिक प्राणी थे, न कि आजकी तरह व्यापारिक । 

जितने हो कृत्रिम ढ गसे मनुष्य जीवनके सावन वटोरता है, उतने ही कृत्रिम 
डगमे उप्तके जोवनका प्रवाह वहता है । इसी लिए हम देखते है कि सामाजिक युगमे 
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भी म्गदक वस्तुओका सेवन या तो राजवर्गसें था, व्य वणिक वर्गमे | इन वर्गोमे 
भादकताका सेवन ऐब्वर्न्यका वहष्पन था। साधारण जनता महलोंके पकचानों 
और उनकी माउठकुतासे अम्यस्त नहीं थी। मादकताका सेवन जिनके लिए मनो- 
रजन था, वे खुद अपने रहन-सहनमें जनताके लिए मनोरजनके पात्र थे । जनता 
राजा, रईसो कौर घन-कुवेरोकी कहानियोमे अपने अतृप्त हृदयको तृप्त करती थी, 
ओस़ चाटकर अपनी प्यास वुज्ञातती थी । 

घीरे-वीरे जब राजनीति और वणिक-वुत्ति शासक और जोपक वर्ममें ही 
सीमित न रहकर सक्षामक व्याविकी तरह जनतामें भी फैल गयी तव वह भी सम्पन्न 
वर्गके दुर्गुणोंने अ्रस्त हो गयी। जाज मिलका मजदूर भी उतना हीं कुत्सित है जितना 
मिलमालिक | आज किसान नी उतना ही पर-पीडक है जितना जमींदार। आज 
एक ही प्रकारकी निर्जाव जीवन-प्रणाली और निरानन्द निष्ठुर वातावरणमं किसे 
भला कहें, किसे बुरा | इस अर्थप्रवान युगका अनर्थ सर्वेव्यापी हो गया हैं। भाई 
माईको नहीं पूछता. पुत्र माता-पिताकी नहीं मानता। मनृप्यके सभी मानवीय 
सम्बन्ध टूठ गये हे। मनुप्य-मनुप्णके बीच केवल एक सम्बन्ध शेप है--आश्िक 
सम्बन्ध । इसीकी तुप्टिके लिए तरह-तरहके सघ वन रहे हे--चूडी सघ, वीडी 
संघ, मजदूर सघ, पत्रकार सव लेखक सघ और न जाने कौन-कौनसे स्वार्थ संघ । 
यह संबटन ऐसा ही है जैसे एक घरीरकी अनेक इन्द्रियाँ अपना अरूग-अलग सच्र 
बनाकर अपनेको पुप्ट करनेकी मृर्रता ऋर । स्वार्थोक्षा यह सकुचित सम्बन्ध कदतक 
टिक सकेगा ! क्या वह स्थिति उत्पन्न नही हो सकती जब कि मनुष्य इस जवशिप्ट 
सम्बन्धकों भी तोडइकर बर्बर वन जावगा! आश््क आवधारपर छलटे जानेवाले 
वबार-बारके यूद्धोमे मदुष्यकी जादिम वर्जरताकों ही बल मिल रहा है । 

पृ जीवादको हम कोनते है| लेक्नि मनुप्यको व्यापारिक प्राणी (त्ेता- 
वित्रेता) बनाकर पृ जोवादका नाग कैसे क्या जा सकता है! साहित्य, सस्कृति. 
सम्बता सब कुछ तो खरीद-फरोन्त वन गया है। जब कि प्रत्येक कर्म्म एक ऐथा 
या रोजगार हुँ, किसे कुलीन कहें. किसे कुी ! सभी तो बचम-वृत्तिमे लगे हुए है 

जहाँ जोवन-पापनका प्रमुख साधन घन है वहाँ पूजीवाद निर्मल नहीं हो 

सकता भले ही उसका रूप बदलकर घम्त्रवल, वाहठल या छद्यकीमत हो जाय । 
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निर्माणकी दिशा 
समाजमें धनकों इतनी प्रधानता क्यों हो गयी ? इसलिए दि घन राज 
नीतिक शक्ति हूँ। राजनीनिकी राजघानी नगरोमे है | नगरोमे आवश्यक बननुएँ 
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उत्पन्न नही होती । सुलभ करनेके लिए राजनीतिने व्यापारिक प्रवत्तिको 
प्रथय दिया। जबतक जोनेके साधन पर्य्याप्त थे तबतक व्यापारिक प्रवृत्ति उत्पत्ति- 
केन्द्रो (गावो) से दूर रही । वहा मनुष्य-मनृष्यके वीच सामाजिक सम्बन्ध वना 
हुआ था। जव वस्तुओका अकाल पड गया तब व्यापारिक प्रवृत्ति उत्पत्तिकेन्रोमे 
भी पहुँच गयी। आज चारो ओर दुकानदारी ही ट्ूकानदारी है। यह भी उतनी ही 
बुरी है जितनी शरावखोरी । वल्कि यो कहे कि गरावखोरी इस दूकानदारीका ही 
एक विषैला परिणाम है। 
जहाँ घरेलू आवश्यकताओके लिए वाजारका म्‌ ह ताकना पडता है वहाँ 
सामाजिक गालोनताकी आश्ञा नही की जा सकती । जब रोटी भी वाजारमे विकेगी. 
सेक्स भी वाजारमे विकेगा, दूध भी गरावकी तरह वाजारमे विकेगा, तब सामा- 
जिक सावनाकी आवश्यकता ही किसे रह जायगी ! समाजका अस्तित्व उसके 
ग्राहैस्थिक निर्मागमे है। व्यापारिक प्रवत्तियोसे उसी निर्माणका निर्मलन हो 
“रहा हैं। 
जीनेके साधन तो लुप्त होते जा रहे है किन्तु फैक्टरी, मार्ट, एम्पोरियम, 
सिनेमाहाउस, रेस्टरा धडाधड खुलते जा रहे है। धनका अम्वार छंग जानेपर भी 
धान्यके अभावमे क्‍या ये ही दृकाने कल कब्रिस्तान नही वन जायेगी ! 
खाद्य-सामग्री उत्पन्न करनेके बजाय वाजारू व्यवसायके लिए जमीन 
घिरती जा रही है। यदि यही हालत रही तो ट्रेनके ठसाठस डब्वेकी तरह एक 
इब जमोन भी सौसके लिए खुली नही वच सकेगी । जबतक भूमि का यह दुरुपयोग 
रोका नही जाता तवतक अधिक “अन्न उपजाओ' का नारा निरथ्थक है। 
सरकारको चाहिये कि सिनेमाहाउसों और फैक्टरियोकी वाढ रोके! 
उनके द्वारा घेरी गयी जमीनोको खाली कराकर जनताका गृह-सकट दूर करे। 
इस समर्य सिनेमाहाउसों और फैक्टरियोकी अपेक्षा सस्ते स्वास्थ्यप्रद सीधे-सादे 
निवासस्थानोकी आवश्यकता है जिनके सामने इतनी खुली जमीन हो कि उसमे 
फऊ-फुल, शाक-भाजी उपजाये जा सके | सच तो यह कि नगरोको भी देहात वना 
. ठेना है। दुकानदारीकों नहीं, वल्कि मनुष्पके घरेल्टू स्वावलम्बनको प्रोत्माहित 
करना है । | 
रेस्टरेण्ट, होटल इत्यादिके बदले हाथके कुटे-पिसे आटा, दाल, चावलके 
केन्द्र खुलने चाहिये, उन्‍्हीके साथ गुद्ध घी, दूघके भण्डार भी | सन_ (३४ में ग्रामो- 
शोगोके सिलसिलेमे गाबीजीकी प्रेरणासे ऐसे ही प्रयत्न किये गये थे जो कि हितीय 


नैतिक हिंसा ३१ 


महायुद्धके शुरू होते ही अन्न, धन. जनके विकराल गोपणके कारण समाप्त हो 
गये। गाधीजीके प्रयत्न ग्रामीण व्यवस्थयको अक्षण्ण बनाये रखकर ही सफल हो 
सकते हूं । * 


भाषा और रहत्त-सहन 


रेस्ट्ररेण्ट, होटल इत्यादि अग्नेजीकी विरासत है। भाषाके भीतरसे ही नही, 
बल्कि अपने रहन-सहनके भीतरसे भी अग्रेजीको-हटा देना है। स्वदेशीका आशन्रह 
राजनीतिक नही, सामाजिक है। जाग्ल देश व्यापारप्रधान है, हमारा देश कृपि- 
प्रवान हैं। फलत दोनोकी जीवन-प्रणालीमें अन्तर है ।सेन्नदेशीका आग्रह अपने 
देशमें अपने देशके अनुरूप जीवन-प्रणालीको प्रश्नय देनेके लिए है। राष्ट्र-निर्माण- 
के प्रत्येक काय्यंमे यदि हमारी अप्तनी जैछी, अपनी प्रणालीका विकास नही हआ 
तो अग्रेजो और अग्रेजीके हटानेंसे कोई लाभ नही। इनके हटनेकी सार्थकता तभी 
है जब कि हमारा दवा हुआ व्यक्तित्व मुक्त होकर अपना मौलिक विकास कर सके । 

स्वृतन्त्र भारतके सामने जोवन-निर्माणका दृष्टान्त अपने अतीतके इतिहासमें 
है, जिसकी प्रशंसा विदेणी यात्रियोने भी की है। कया अब फिर वैसे ही पुर नगर, 
ग्राम, गृह और पान्यणालाएँ नही वन सकती ? जबतक हमारे जीवनमे व्यापारिक 
यूगका अभिशाप छाया हुआ हैँ तबतक स्वतन्त्र भारत और परेतन्त्र भारतमे कोई 
अन्तर नही । 


राजनीतिक दासता या सामाजिक पतन ? 


हमारा देश इन दिनो जारकालोन रूसकी स्थितिमे है। जारके समयमें 
सारे देशकी सुख-सुविधाएँ सिमटकर राज-परिवार और उसके परिकर-वृन्दम 
तीमित हो गयी थी। रक्त-शोषित शरीरकी तरह जन-समाज जीवनके सुख 
स्वास्थ्य और सौन्दर्स्यसे वचित होकर प्रेतलीला कर रहा था। रूसकी उस नारकीय 
स्थितिका परिचय गोकीके सस्मरणमे मिलता हैँ । 

मानवीय निर्माणका कोई आदर्ण न होनेके कारण जारकालीन स्समे 
राजासे लेकर रकतक सभोका जीवन एक-सा ही कुरूप और वीभत्स हो गया था। 
जन-सावारणका जीवन राजकीय विकृतियोका ही सुछ़न सस्करण था। अपने 
देशमें विदेशों जासन भी जारकी तरह ही धोषक था। विदेशी शासक जारने इस 
बातने अच्छे थे कि वे अपना भलान्ुरा समझते थे। जार अपना कोई भव्य नहीं 
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कर सका, लेकिन भारतके गोषकोने इसके रक्तकमलसे अपनी सुख-सम्पदाकी 
अभिवृद्धि की । हमारे आसुओसे उनके राजमुकृट मुक्तामण्डित थे। आज जव कि 
विवञ होकर वे भारतको छोड गये हे, इस देशकी कैसी दुर्दशा कर गये है ! सारा 
देश एक महास्मणगान वन गया है, जहाँ विदेशी गोषकोके स्थानपर अब स्वदेशी 
लुटेरे (चोरव्यापारी, साम्प्रदायिक नेता, अवसरवादी देशभक्त और आत्मलोलुप 
पदाधिकारो ) चीलो जौर गिद्धोकी तरह वचा-खुचा मास नोच-नोचकर खा रहे 
हैँ। आखिर इनका इतना अघ पतन क्यो हो गया ? इसके उत्तरदायी वे ही विदेशी 
शासक हे जिनके जासन-कालमे देशकी आर्थिक श्रेणियों (स्थापित स्वार्थों) को 
शोव णक्री हो जिक्षा लिंछी, संस्कारिताकी नही । 

देगमे शिश्ञा, सस्क्ृति, कला और साहित्यकी अनेकानेक सस्थओके होते 
हुए भी यहाौका मानठ-समृदाय इतना असस्क्ृत और पतित क्यों रह गया ? इसका 
कारण यह कि विदेशी जासनने केवल शोपणके अपने अड्डे टीक रखे, अन्यान्य छोको- 
पयोगी प्रय॒त्नोकी उसने अवहेलना की । राजनीतिक अपराधियोकों पकडनेके लिए 
पुलिस जितनी तत्परता दिखलाती थी उतनी सामाजिक अपराधियोको पकडने- 
के लिए नही। उलटे, सामाजिक अपराधियोकों सरकार खितादो, तगमो और 
पुरस्कारोसे सम्मानित करती थी. उनके नाम सम्राटके जन्म-विवसो और बढ़े 
दिनोकी उपाधियोमे देग्वे जा सकते हे । भारतका इतने दिनोका इतिहास बताता 
है कि जिस देशका जितना ही सामाजिक पतन होता है उसकी राजनीतिक दासता 
उत्तनी ही सुदुढ हो जाती हूँ । हे 

निरन्तर जासनका भार ढोते-ढोते जनता पशु हो गयी है । उसके जीवनमे 
न कोई विविधता है, न कोई सुन्दरता। न जाने किस पुण्य युगके सुफलसे कुछ 
सामाजिक और धार्म्मिक परम्पराएँ उसके हाथम है जिनकी लकी र पीटती वह चली 
जा रही है। तीर, पच्वे, त्यौहार, शादी-व्याह, मेले-ठेले यें सव केवछ लोकाचगर 
मात्र रह गये है । इनमे जीवन नही, प्राण नही. प्रकम्पन नही, घडकन नही । 

मादकताका मनोविज्ञान 

आज समाजके सभी वर्गोका जीवन एकरस नीोरस हैं । कहनेंको तो छोग 
'समाज' में रहते है लेकिन सचाई यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आपमें इकल- 
विकल है। चारो ओर उदासीनता और जैचित््य-हीन चून्यता है । गोपक वर्ग अपने 
व्यक्तिगत स्वा्थोके कारण जसामाजिक हो गया हैं और घोषित वर्ग सामाजिक्ता- 
के अभावमे अकेला पड़ गया हैं। ह॒ 


नैतिक हिंसा ३३ 


ऐसे ही निष्प्राण वातावरणमं सांस लेनेके लिए लोग तरह-रहके इृत्य- 
अक्ृत्य करते है । जीवन सवके लिए दृभर हो गया है। घरमें सुछ् नहीं. समाजमें 
आान्ति नही, वाहर मनवह॒लावका कोई परिप्कृत साधन नही | स्वाभाविक उल्लास- 
के अमावमे लोग कृत्रिम मनो विनोदोमें अपना समय काटते है । लोगोका निउल्लापन 
या उश्लापन क्‍्लवबो सिनेमाघरों और राहकी भीड-भावमे देख्य जा सकता है। 

जीवन इतना असहच्र हो गया है कि छोग क्लोरोफार्मकी तरह नजेसे अपने- 
को आत्मविस्मृत करते है। नजा करनेवालोमें धनिक-श्रमिक्का भेद नहीं 
किया जा सकता, क्योकि इस अकालू-युगमे घन और श्रम दोनो ही निप्फ्ल हो गये 
है। धनिक भले ही कुछ सुविधा प्राप्त कर के, लेकिन उसका जीवन श्रमिक्से अधिक 
सुखी नहीं। यदि जीनेके साथनोका नितान्त अभाव हो जाय तो धनिक भी चोर- 
वाजारसे कवतक राम उठा सकेगा। यही हाल जिन्दगीका है। यदि जिन्दगीमें 
रस नहीं हैं तो घन और परिश्रमका वस कहा तक चल सकता है ! 

यदि हम नआखोरीका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करें तो ह्ञात होगा कि 
जिसके जीवनमें जितनी ही अधिक ट्रेजडी है उसकी नज्ञाखोरी भी उतनी ही तीद्न 
है। नथाखोरीका आरम्भ चाहे व्यक्रितनगत गौकसने हला हो, क्न्तु आाज उसका 
कारण सार्वजनिक है। 

आज या ठो कृत्रिम पुरुषार्थ (दुस्साहन) के लिए नञाणोरी को ज़ाती हूँ 
या गम गरूत करनेके लिए । 

जिस जिन्दगीके लिए छोग सारे दिन परिश्रम करते हैँ यदि जवकाणने 
समय वह नही मिल पाती तो नज्ेेसे वे मृत््युकी-सी विस्मृतिको अपना लेते है। 
निराशाकी यह चरम स्थिति है, कमी कविको भी कहना पडा,बा---आओ सो जातें 
भर जावें।' सच्चा साहित्यकार भी उन्ही परिस्थितियोका भुक्तभोगी हैं जिनका 
भुकततभोगी जन-सावारण हूँ । सारे सममाजका ही जीवन विस्वाद हो गया हैं । 


साधन ओर सांध्य 


गान्वीजीने किसानोंकी सुविवाकी दृष्टिसि कहा था कि सालमें जो उनका 
वहुत-सा समय व्यर्व जाता हैं उसका वे चर्खां चलाकर सदुपयोग कर सकते है । 
महत्माके निर्देशने नगरोमे कांग्रेसी सदस्य भी चर्चा चलाते आा नहे हैँ । लेक्नि 
जीवन-निर्म्माणकी समस्या ज्योंकी त्वों है। 
यहां दो बातें विचारणीय है । एक तो यह कि सवको जीनेदे समान साधन 
रे 


डेड घरातलूू 


प्राप्त हों, दूसरी वात यह कि विशान्तिके समय क़॒र्म्मेश्ान्त क्षणोमे रसात्मकताका 
संचार हो। पहिली वातका सम्बन्ध देशकी औद्योगिक व्यवस्थासे है. दूसरी वातका 
सम्बन्ध समाजके रुचि-परिष्कारसे। एकके लिए राजनीतिक समाधान चाहिये, 
दूसरेके लिए कलात्मक। 
राजनीति और कला; जीवनके वहिरग और अन्तरग है । वाहथ वात्तावरण- 

का प्रभाव जैसे आन्तरिक स्वास्थ्यपर पड़ता है वैसे ही राजनीतिका प्रभाव कला- 
पर। राजनीति अर्थ-प्रधान है अतएवं, कछा भी व्यावसायिक हो गयी हूँ । 

आज आवश्यकता यह है कि जीवनमें पैसेकी प्रधानता कम की जाय ॥ 
निर्जीव पैसेका स्थान किसी ऐसी सजीव करम्म-साधनाको दिया जाय जिससे मनुष्य 
सामाजिक प्राणी वन सके, न कि सकुचित स्वार्थोका व्यापारी। आज स्थिति: 
यह है कि पैसा साधन ही नही, साध्य भी वन गया है। पैसेका ही वोलवाला होनेंकेः 
कारण लोग येनकेनप्रकारेण उसे ही हस्तगत करनेका प्रयत्त करते है। यदि पैसे- 
पर राज्यका अधिकार हो जाय और उसे उतने ही अँंगमे वितरित किया जाय्र जितने 
अंशम जीनेके लिए अन्न-जल आवश्यक है, तो छोगोंकों अपनी जीवनीका परिचया 
अपने गुण-करम्मसे ही देना पड़ेगा, न कि पैसेकी जक्तिसे। जीनेके साधन भी जब 
साधना द्वारा ही उपलब्ध होगे तभी मनुष्य संवेदनगील सामाजिक प्राणी बन सकेगा । 

अभी तो पैसेकी भक्ति इतनी अपरिमित हैं कि छोंग उसीकी प्राप्तिम 
एकाग्र हू, जीवनकी अन्यान्य बुनियादी वातोकी ओरसे विमुख है: न उनमे सस्का- 
रिता है, न जालोनता, न जीवनकी सुपमा। केवल पैसेकी वर्व्वेर प्रतिद्वंद्वितामें 
सभी शिकारी कुत्ते बन गये है । 

आर्थिक आधारपर कोई भी वाद नहीं चल सकता। इस समय जब कि 
सभो देश अपने-अपने राष्ट्रीय पुनर्निर्माणकी वडी-वडी योजनाओमे लगे हुए हैं 
इस बातकी सबसे पहिले जरूरत है कि जोवनके दैनन्दिन व्यवहारके वीचसे सिक्‍के- 
को मध्यस्थता दूर कर दी जाय। गान्वीजीका रचनात्मक कार्य्यक्रम इसी ओर 
सकेत करता है। उनका कहना था कि उपज और खपतके वीच सिक्‍केके आनेकी 
कमसे कम आवश्यकता होनी चाहिये--यही वह मौलिक क्रान्ति हैं जिससे 
जोवन किसी शुभ परिवत्तेनकी ओर अग्रसर हो सकता हैं। अन्यथा, छाम, छोभ 
और प्रतिस्पर्दाका विपाक्त वीज (पैसा) वीचमे रखकर इन्कलाव केवल एक हवाई 
नारा वना रह जायगा। ४ 

वत्तेमान अशान्ति और अव्यवस्थासे ऊबकर संसारके राजनीतिन् एक 
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विश्व-सरकारकी स्थापनाकी वात सोच रहे है। यदि जीवनकी प्रणाली व्यापारिक 
और उम्रका लक्ष्य राजनीतिक ही वना रहा तो विब्व-सरकारसे भी ससारका कोई 
७ कल्याण नही हो सकता । जे. सी. कुमारप्पाके बब्दोमें संसारके गुमराह राष्ट्र यह 
नही समझते कि उनका दैनिक जीवन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिसमे छड़ाई 
अनिवार्य है। उन्हें अपने जीवन-क्रमको सुधारनेकी आवश्यकता हूँ ।” 
जीवच-कममे सुधारके लिए जीवनकी खोयी हुई दिशाकों फिरसे पहिचान 
लेना चाहिये। वह शुभ दिशा है सामाजिकता, जिसका जीवित रूप हैं परिवार॥ 
आजका प्रत्येक मनुष्य राजनीतिक प्राणी वन गया है। पँसा ही उसका 
उद्योग है, पैसा ही उसका उद्देष्य । उद्योग भी जड है और उद्देश्य भी जड़ है । 
जिस युगमें मनृष्यका मनोविकास चेतनाके सृक्ष्मस्तरतक पहुँच गया था उस 
युगमे कला कछाके लिए' थी। आज जब कि मनुष्यकी चेतना काल्‍रू-कुठित हो 
गयी हुँ तब पैसा पैसेके लिए' हो गया है । उसका कोई सजीव लक्ष्य नहीं। 
जीवनके किसी सजीव गन्तव्यकी ओर मोडकर ही मनुष्यका इस जड़तासे उद्धार 
किया जा सकता है । सुख-शान्तिपूर्ण परिवारके रूपमे एक स्वस्थ स्वाभाविक 
पार्थिव जोवन और इसीके अनुरूप प्राकृतिक उद्योगसे पृथ्वीका नव-निर्म्माण हो 
सकता है । ऐसे हो नव-निर्म्माणमे अतृप्त मानव परितृप्ति पायेगा, जीवनकी अस- 
हयताको भूलनेके लिए किसी मादकताका आश्रय नही लेगा। इसी नव-निर्म्माणके 
लिए गान्वोजी प्रयत्नणील थे। जीवनके जिस स्वाभाविक क्रमको भूलकर मनुष्य 
आजकी अस्वाभाविक परिस्थितियोमे भटक गया है, उसे वे उसके सही रास्तेपर 
लाना चाहते थे । 
इस समय ससार जब कि तीसरे युद्धेके अग्नि-द्वारपर खड़ा है और उसके 
विस्फोटसे बचनेके लिए तरह-तरहकी कृन्निम योजनाओं में लूगा हुआ है. ऐसे समयमें 
गान्बीका भारत ही यह वतला सकता है कि वडी-बडी अन्तर्राष्ट्रीय आधि-वब्याधियों। 
जीवनके छोटे-छोटे सरल सुगम नियमोंके उल्लघनसे ही उत्पन्न हुई है। गान्वी-विचार- 
धाराके निर्म्मेंठ मनीपी जे. सी. कुमारप्पा कहते हे--- अगर हम सच्चे दिलसे 
सोचे तो पता चलेगा कि ये युद्ध हमारे अर्थतान्त्रिक जीवनके परिणाम है। . . . - 
हमे अपना जीवन ऐसा वनाना चाहिये कि हमारी आवश्यकताएंँ हमारे ही उत्पादन- 
से पूरो हो। हमारी आवश्यकता और उत्पादनमे जितना अन्तर पडता जाता है 
उतना हो पडोनोसे हमारी उलझनें बढ़ती जाती है .. . .हमारी अपनी तो यह 
वारणा है कि प्रायमिक आवश्यकताबोम  स्वयंपूर्ण होना और दुनियामे गान्ति: 
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स्थापन करना, ये दोनों एक ही है. . . । केवल ऊपरी छक्षणोको दूर करनेसे असली 
रोग थोड़े दूर होगा ! ” 


खरकारोंकी गति-विधि 


इस समय काग्रेसी सरकारें जव कि नणेवन्दी कर रही है, उनसे हम पूछना 
चाहते हे--जिस महात्माकी तपस्यासे उन्होंने राजसत्ता पायी हैं, उस महात्माके 
रचनात्मक का्य्योको उसीके अनुरूप वे कहां तक अग्रसर कर सकी है ? जीवनके 
अभावमे ही तो मनुष्य मृत्युकों अपनाता है। कोरे कानूनोसे, निषेषोसे नही, वल्कि 
रचनात्मक काय्यंसि जीवन-संचार करके ही मृत्युको रोका जा सकता हैं। जब 
मनुष्य, जीवनका रस पा जायगा तव विषको वह स्वयं छोड़ देगा। हमारा प्रयत्न 
निषेधात्मक नही, रचनात्मक होना चाहिये। जहाँ विधि-निषेधोका वबोलवारा 
होता है, वहां कत्त त्तका अभाव जान पडता है। विधि-निषेघोसे वाँघ कर जन- 
समुदायको अनुगासित पज्रु बनाया जा सकता है, मनुष्य नहीं। रवीव्धनाथके 
जार अध्याय' का अतीन निर्ममाण-रहित निपेधको ही रक्ष्यकर कहता हँ--- शराब 
तो बन्द कर दोगे, उसके वदलेमे दोगें क्या ?* जिन कृत्रिम आथिक कारणोसे ससार- 
में राजनीतिक हिंसा हों रही है उन्हे दूर किये बिना न्ेवन्दी करना एक नैतिक 
हिसा हैं । 


काशी, 
११-५-४८ 


तीसरे महायुद्धके बाद 


ससार बडी तेजीसे तीसरे महायुद्धकी ओर अग्नसर होता जा रहा है। पिछले 

युद्ध शासकोकी महत्त्वाकाक्षाओंके कारण होते थे, जागामी युद्ध शासितोकी बुमुनझ्ना- 
के कारण होगा । आगामी युद्ध तमीतक रुका हुआ है जवतक संसारम जीनेके साधन 
शेष है और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रसे खाद्यान्न खरीद सकता है। लेकिन यह स्थिति 
कवतक चल सकेगी ? 

इस समय पिछले महायुद्धके विजेता राष्ट्र सीबे स्वयं युद्धमे कूद पड़नेके 
बजाय अधिकृत कौर संरक्षित देगोमे गह-युद्धका दावानल वधका रहे है) वे आग 
रूगाकर अपना-अपना हाथ सेकना चाहते हे। इस स्वार्य-सावनमे विजेता राष्ट्रों 
की जो हाथा-पाई होगी उसीका परिणाम होगा तीसरा महायुद्ध । छेकिन उनके 
हाथ लगेगा क्‍या ? 

सभी देगोमे आन्तरिक असन्तोष जग गया हैं, बढ़े हुए मूल्योके अनुसाय 
मजदूरी पानेके लिए आये दिन हड़ताले हो रही है । सरकारे यथासंभव हड़तालोकी 
रोकनेके लिए सचेप्ट है, और पूजीपतियोंपर दवाव डालकर मजदूरोंकी मौग 
पुरी करनेका प्रयत्त कर रही है। लेकिन, मजदूरीकी मांग कहा तक सीमित रह 
सकेगी ? ज्यो-ज्यो जीवनके सावनोका अभाव होता जायगा त्यो त्यो उनकी 
मोग अधिकाधिक वढती जायगी और जअन्तमे वह स्थिति उत्पन्न होगी कि सर्वेस्व 
देकर भी उन्हे सन्तुष्ठ नहीं किया जा सकेगा। अन्नपूर्णाका भण्डार रिक्त हो जानेपर 
लक्ष्मीकी स्वर्ण-राणि निप्प्रम हो जायगी । जब वाजारमे आवश्यकताकी चीजोका 
एकदम अकाल पड़ जायगा तव आशिक मूल्य निर्मुल्य हो जाबगा। फलत:, सभी 
देशों अराजकता फैल जायगी। 

उत्त अवाछनीय स्थितिको रोकनेके छिए सरकारे उत्पादन बढानेपर जोर 
दे रही है । यदि कृत्रिम वैज्ञानिक तरीकोंसे उत्पादन बढ छिया गया और ससार 
पहिलेही की तरह युद्धोन्मुल बना रहा तो अधिक उत्पादनसे भरा छाम क्‍या 
होगा ! पिछले युद्धने बन्न, घन, जनकी जो आहुति छी उस्तीकी पुनरावत्ति 
से उत्तादनका सदुहेश्य सफल नहीं हो सकता। उत्पादनकी उपयोगिता तभी 
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सिद्ध हो सकती है जब वर्तमान अकालसे निष्कृति पाकर उन गरूत तरीकोको छोड़ 
दिया जाय जिनके कारण संसारकी इतनी दुर्गति हो गयी है । 
आवश्यकता इस बातकी है कि औद्योगिक प्रणाली और विनिमयके माध्यम- 
में आमूल परिवर्तन किया जाय। यह तभी सम्भव है जब दृष्टिकोण आथिक नही, 
सामाजिक हो । 
ससारकी दैनिक व्यवस्था ऐसे कृत्रिम माध्यम (आ्थिक माध्यम) पर 
अवलूम्बित है कि उससे सद्भाव एवं सामाजिक स्नेह नही उत्पन्न हो सकता। 
आज प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्र, राजनीतिक कानूनोसे वँधा हुआ केवल आथिक 
दस्यू है। 
जिस आशिक माध्यमने मनुष्यकों इतना असामाजिक बना दिया है, वार- 
बारके युद्धोसे उसे ही झटका रूग रहा हैं ताकि वह टूटकर किसी सजीव माध्यमके 
लिए स्थान खाली कर दे । सजीव माध्यम मनुष्यक्री सामाजिकताके भीतरसे स्नेह, 
सहानुभूति, सहयोग लेकर प्रकट होगा। 
अबतक संसारमे अनेक युद्ध हुए, किन्तु कृत्रिम माध्यम दूटा नही; 
अब टूट जायगा, टिकेगा नहीं। अवतक इसलिए टिका हुआ था कि अवैज्ञानिक 
युगोके युद्धोसे ससारमें उतना अकाल नही फैला जितना आधुनिक वैज्ञानिक 
(यान्त्रिक) युद्धोसे कुछ वर्षोमे ही फैल गया, या, आगे कुछ दिनोमे ही वामन-डगकी 
तरह फैल जायगा । 
जब अकाछ फैलता है तव जिन्दगीकी चीजो (अन्न, जल, वस्त्र) का 
अभाव और धनका प्राचुर्थ्य हो जाता है । इसीको मु |ग्नसार कहते है । जब सरकारे 
वस्तुओंका अभाव पूरा नही कर पाती, तब मुद्राप्रसार करके आर्थिक दवितसे अपनी 
साख बनाये रखनेका प्रयत्न करती है । किन्तु वस्तुओका अकाल पैसेसे नही दूर ही 
सकता । पैसा कुछ दिनोतक वस्तुस्थितिको छिपा सकता है, यदि उतनी अवधिमे 
स्थिति नही समछती तो पैसा गति-रहित हो जाता है। पहिले महायुद्धके वाद 
जमेंनीमे ऐसा ही हुआ था ! हजामत वनवानेके लिए छोग झोलोमे भर-भर कर 
कागजी नोट ले जाते थे लेकिन हज्जाम कहता कि नोट नही चाहिये,मुझे कोयला दो 
जिससे अगीठी सुलूगा सक्‌ । 
पहिले महायुद्धके वाद भी ससार अपनी पुरानी रफ्तारसे चलता रहा, 
क्योकि सभी देझोमें. जर्मनी-जैसा अकाल नही फैला । लेकिन दूसरे महायुद्धके बाद 
प्रायः सभी देशोमे करीव-करीव एक-सा ही अकाल फैल ग्रया हैं। जो देश अभी 
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अपेक्षाकृत पन-वान्य-सम्पन्न ह वे अन्य देशोकी मरे-प्यासकी जा चसे कवतक बचे 
रह सकेंगे ! 


रहा है। इस सहायतासे ससारका अकाल दूर नही हो सकता। नुकाल तभी था 
सकता हैं जब सहायताका सदुपयोग रचनात्मक का्य्यों में किया जाय। लछेक्नि हम 
डेखते हे कि ससारते पिछले महायुद्धके परिणामोंसे कोई नया सवक नहीं रिया 
चह अगले महायुद्धकी विध्वंसात्मक तैयारीमे लगा हआ है | यदि ससान सर्वेनाथपर 
डी नुला है तो तोसरे महायुद्धके विध्वसमें सभी सरकारोकी आशिक अन्‍्येप्टि हो 
जायगी । 
तीनरे महायुद्धके वाद, आथिक माव्यमका महत्त्व समाप्त हो जानेके कारण, 
शक वार फिर सारे ससारमें विश्वंखलता और आदिम बर्व रता फैच जायगी । जो चीजे 
पैसेसे मिलती थी वे न तो रहेगी न मिलेगी, अतएव जबरदस्त लोग पुओकी नरह 
मनुृष्योकों भी मारकर खा जायेंगे । 
तोसरे बुद्धके बाद नरमभक्षी युग आयेगा। यो तो बुद्ध भी नर-भन्न 
ही है, किन्तु वह वैध रूपमे हैं । जो अभी वैव है वही अवैध हो जायगा, अर्थात वर- 
सहार अपने वास्तविक रूपमे प्रकट हो जाबगा। 
तीमरे महायुद्धके पहिले, जो देश यन्त्ररहित उद्योगोंसे अपनेको स्वावल्थम्वी 
चना लेंगे वे हो जीवनके मूल अकुरोको महायुद्धके विनाथसे बचा स्वंगे। बस्न- 
रहित उद्योगोपर ही युद्धोत्तर विश्वका भविष्य निर्भर है। 
तौसरे महायुद्धमे मशीनोकी इतनी खीच-लान होगी कि वे ऊछडठाईके काममें 
ख़प जानेके सिवा और किसी कामके छिए नहीं बच रहेंगी। 
इस विकट वैज्ञानिक युगमें राजनीतिक बक्तिया बिना मनीनोंके उच्योगकी 
कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन जिसकी हम कभी कल्पना नहीं बर्ले वही 
सत्य होकर सामने जा जाता हैं। तीसरे महायुद्धमे मथीनोंके विध्वस्त हो जानेपर 
यन्त्र-रहित उद्योगोको ही ससार सर्वदेश और सर्वकालके लिए उपयोगी पायेगा । 
हडतालोके समय हम देखते है कि विजन्दी नहीं मिलती, पानी नहीं मिच्ता । 
मणीनोंके रहते यह हालत है | जब भणोीनें नही रहेगी वा छिसी कारण पेत हैं 
जायंगी तब क्या हालन होंगी! 
आज यच्त्रोके कारण हम जिस स्वावरूम्बनकों जो दैठे हे बत्द उसीके लिए 
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तरसेगे। हमारे देशको .पुण्यइछोक गान्वीजी यन्त्रहित ग्रामोद्योगका अमोघ मन्त्र 

दे गये हू । ग्रामोद्योगं मनृष्यके विस्मृत स्वावरूम्बनका पुनर्जागरण है। 

हमारे देशको ही नहीं, वल्कि संसारके किसी भी देशको बड़ी-वडी 
आशिक योजनाओं और वैज्ञानिक चमत्कारोकी आवश्यकता नही है। एकमात्र 
आवश्यकता स्वावलम्बी उद्योगो और सामाजिक सहयोगकी है । 

तीसरे महायुद्धक्ी तहस-नहससे जो स्वावलूम्बी राष्ट्र बच जायेंगे वे युद्ध- 
की राखम सहकारिताके बीज बोयेगे । मानवताके अस्तित्वके लिए उनमें सामाजिक 
समझौता होगा, न कि व्यापारिक। सब अपनी-अपनी फटी वेवाईसे एक दूसरेके 
लिए सवेदनगील बनेगे। आदिम वर्वर युगका नर-भक्षी जन-समुदाय इसी तरह 
हिलमिलकर सामाजिक, कौट्म्विक एवं कृषिजीबी प्राणी वना था। 

युद्धोत्तर युगमें उस व्यापारिकताका अन्त हो जायगा जिसने मनृष्यको 
स्वार्थो का सौदागर और किरायेका टट्ट, बना दिया है। नये युगका मानव सहृदय 
सामाजिक शिल्पी वनेगा। 


हरिद्वार, 
२१-६-४८ 


प्रत्यावत्तेन ; श्रम-धर्म्मकी ओर 


राजनीतिके हाथोंमे जाकर श्रम जच्घातुओका सिक्का बन गया है; 
सजीव श्रमका ऋष-विक्रय इसी निर्जीव माध्यम द्वारा होता हैं। सिक्करेका अपना 
घास्त्र चने गया है---अर्थत्ास्त्र । राजनोतिक व्यवहारमे जिसे अर्वच्षास्त्र कहते 
हं,व्यक्तिगत व्यवह्ारमें उसीका नाम स्वायें हैँ। स्वार्यक्ी तरह ही श्षम भी विद्वह्र 

“ हो गया है; उसमे सामाजिकता नही, व्यापारिकता है। 

सिक्‍का- (जिसे रुपया-पैसा, पौण्ड, डालर, शिलिग चाहे जो भी कहे)- 
अपने वर्तेमान रूपमें श्रतिस्पर्दायुक्त आशिक व्यवस्था-जनित व्यवसायकी देन 
हैं।' यह परिचिमीय अर्वशभास्त्रका बनर्थ हैं। गान्वीजीके भब्दोमें, पथ्चिमीय अर्थ- 
शास्त्र दावा तो करता है ऐसे अचल सिद्धान्त निकालनेका जो सब देशो और 
सब कालछोपर घटित होते हों परन्तु वास्तवमे वह यूरोपके छोटे, ठंडे और खेतीके 
लिए कम अनुकूलतावाले देशोंके घनी आवादीवाले होते हुए भी, मुट्ठीमर लोगो- 
को अयवा बहुत थोडो आवादीवाले उपजाऊ बडे खण्डोकी परिस्वितिके अनुभव- 
के आवारपर ही वना है।. . .जास्त्रीय मिद्धान्तोंके नामपर इसके पोसे हुए वहम 
तयाकथित घामिक या भूत-अ्रेतादिके अन्धविद्वासोंसे कम वलुवान नहीं है । 


भारतीय अर्थशास्त्र 


हमारा प्रचलित भारतीय अर्थन्ान्त्र पणश्चिमीय अर्थवास्त्रता ही क्रीत- 

दास हैं। हम छोग अपनो भारतीयतापर फुले नहीं समाते, लेकिन जबतक हमारा 

वर्तमाव अर्थव्ास्त्र परतन्त्र है तवतक भारतीयता केवल एक विटम्बना है। पश्चिमीय 

अर्थशाम्त्रकी दासतासे मक्त होकर ही मारत अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व पा सवता 

हैं। अरथंज्ञास्त्रका प्रभाव मनप्यके रहन-सहन-जीवनपर पडता हैं। जघ हम निजी 

अयधास्त्र अग्नसर करेंगे तमी जीवन बदलेगा, वातावरण बदलेगा जपनापन 
वढगा। 

आमगृरु गान्यीजीके निर्देशानुसमार, अर्भास्त्र भारतीय तभी हो सकता # 

जब कि उसका विचार गा वोकी दृष्टिसे क्या गया हो। उसमे खेती और उद्योग- 

का निकट सम्बन्ध हो, दोनों सामान्य रूपसे एक ही उप्परवे नीचे रह सकते हो । | 
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एक छस्बे जमानेसे हम छोग स्वदेशीकी आवाज उठाते आ रहे है । स्वदेगी- 
का अर्थ वंदेशिक औद्योगिक प्रणालीका भारतीयकरण या अनुकरण नही, वल्कि 
अपने उद्योगोमे देशकी प्राकृतिक विशेषताओका मान्वीकरण या स्वाभाविक 
पुरुषार्थ है। इसीलिए यान्धीजी कृपिके साथ खादीपर जोर देते थे | चरखे-करेके 
चजाय मिलमात्रमे, चाहे वह देशी हो या विदेशी, भारतकी नैसागिक आत्मा व्यवत 
नही हो सकती ! 

शद्ध स्वदेशीके लिए गान्धीजीने कहा---“जरूरत तो आज ग्रामोद्योगोका 
सरक्षण करनेकी है, अर्थात्‌, खादी, गुड, देहाती शक्कर, हाथकुटा चावल, देहाती 
कागज, वैलके कोल्हुका तेल, देहाती मसाले, रीठा, दतौन, देहाती झाड, चटाई, 
डोकरियां, रस्सी, जाजिम, चमडेकी चीजे इत्यादि देहातके सैकड़ो उद्योग जो 
ओत्साहनके अभावमे मर गये या मृतवत्‌ जीवित हैं, उनका संजीवन करनेंकी । 
« यही सच्ची, सफल और सौ फीसदी स्वदेणी है |” 


आदान-प्रदान और उसका माध्यम 


औद्योगिक महामारियोसे आक्रान्त वर्तमान भारतीय अथजञास्त्रका काया- 
कल्प प्रकृतिके प्राण-केन्द्र गा वोसे ही हो सकता हैं। वहीसे नागरिक जीवनका भी 
स्वस्थ सचालन हो सकेगा । 

अपने स्वाभाविक रूपमें "भारतीय अर्थगास्त्र ग्रामीण अर्थज्ञास्त्र बने 
जायगा। यह थर्थभास्त्र सिक्केसे नही, श्रमसे चलेगा। श्रमसे श्रमके सहयोग अथवा 
चस्तु (श्रमोत्यादन) से वस्तुके आदान-प्रदानका व्यवहार चलाकर हम अज्ञास्त्र- 
को सामाजिक बना सकते है । गौककी चीजोको फालतू समझकर या तो छोड़ देंगे 
या मीरस जीवनमे रसात्मकताका संचार करनेके लिए उनकी आवश्यकता होगी 
तो उन्हें अपने फुरसतके समय तैयार करके मित्रोको स्नेहोपहारके रूपमे मेट कर 
देगें। हमारा प्रयत्त यथासम्भव यह होगा कि जावव्यकताओको खरीद-फरौरत 
या वाजारू सौठेकी चीज न बनाकर उन्हें श्रम, सहयोग और सदूभावपूर्वक 
पूर्ण करेंगे। ू 

वर्त्तमान सर्वग्रासी अर्थणास्त्रके पूर्वे, हमारे गा बोमे ऐसा ही श्रम-सहयोग 
और सौहार्द था। वहाँ किसान, जुलाहा, नाई. घोबी, कहार, कुम्हार, राजगीर, 
बढ़ई, इत्यादि, श्रमके पारस्परिक आदान-प्रदानसे परिचालित थे, ये सभी परि- 
पूरक श्रमिक थ। एसा जान पड़ता था कि छोग एक ही बड़े प्रिवारके अन्योन्य 


। 


रा लय 
४५ 


का 
१ 


हि 


र्य 


 «»ा 
न्‍ »व ब्य 


७] 
डर 
हि] 


जज 


६) 


डा ढुयाए >> 


च्बा्ड 


अत्यावत्तन : श्रम-धम्मेकी ओर ४३ 


अंग हूँ। लेकिन जब गांवोमें भी वर्च्मान अर्थझ्ास्त्रका प्रवेज हो गया तव उस 
आमीण सघटनका अंग-मंय हो गया। वगरोकी तरह ही जब वहां भी स्वार्थोकी 
खोच-तान होने छूगी है । गा वोकी सरकूता समाप्त हो चली है । 
गान्वीजोने कहा था-- हमारी आर्थिक व्यवस्थामें सिक्केका काम धातुसे 
नही लिया जायगा, वल्कि श्रम ही उसका काम करेगा। जिस किसीके पास श्रम 
डोगा उसके पास सिक्का या घन मौजूद रहेगा। अपने श्रमके बदले वह अन्न-वस्त्र 
सब कुछ प्राप्त करेगा। यदि उसे पैराफिन तेलकी जरूरत होगी, जिसे वह पैदा 
नहों कर सकता तो अपना अतिरिक्त अन्न देकर प्राप्त कर लेगा हमारी व्यवस्था- 
में स्वतस्त्रतापुर्वक, ईमानदारोके साथ, वरावरीकी जत्तोपर श्रमका लेन-देन हीगा, 
इसलिए इस व्यवस्था छूट या ठगोकी गुजाइग नही हूँ। इस व्यवस्थापर यह 
दोपारोपण किया जा सकता है कि यह तो उसी प्रारम्मिक अवस्थापर छौटना हुआ 
जहाँ बदलैनसे क्राम होता था। लेकिन क्या समस्त अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार इसी 
वदलैनकी प्रथापर अवरूम्बित नहीं है ? ” 
जिन देशोमे अकाल फला हुआ है वहा अभी घनद्वारा बाहरसे अन्न जा 
रहा हैं, लेकिन निकट भविपष्यमें घनद्वारा अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार सम्भव नहीं है । 
अर्थभास्त्रकी भाषामें जिसे आयात-निर्यात कहते है वही सामाजिक व्यवहास्मे 
आदान-प्रदान हो जायगा। देश-देशके बीच श्रम-सहयोग अथवा वस्तु-विनिमयके 
क्पमे ही यह आदान-प्रदान चलेगा। एक देणमें जिस चीजकी कमी होगी उसे 
वह अपनी अधिक चीज देकर द्रसरे देशसे ले लेगा। 
जीवनकी अन्यान्य दियावोंकी ओरसे मुह मीडकर केवरू घनके पीछे 


+ज्तैडनेवालोका नैतिक छास देखकर हमने एक प्रसगमे कहा हैं कि यदि सरकार 


अन्नकी तरह धनपर भी कण्ट्रोड कर ले तो लोगोको अपनी जीवनीका पर्चिय 
अपने मनोविकाससे हो देना पड़ेगा । लेकिन अन्नका वण्ट्रोल भी तो एक प्रकारका 
आशिक कण्ट्रोल ही है, अन्न वस्त्रके सीमित परिमाणमें घनकी झद्तित भी कुछ 
हदनक सोमित हो जाती हैं। फिर भी छोगोका नैतिक विकास नहीं हो नहा हैं । 
कारण यह हैँ कि जीवनका माध्यम अभी धन ही उना हुआ है, वह मनृप्यवों सीधे 
अमके आवारपर सामाजिक प्राणी नहीं वनने देता। 

चाहे अन्नका कण्ट्रोल करें, चाहे धनका, वर्नेमान स्थितिमे उससे कोई 
विशेष लछाम नहीं हो सकता। किसी अच्छे समयमें विपम आ्िक व्यवस्थ्गको 
समेठ लेनेके लिए यह एक तान्तिकारी प्रयास होता। सम्प्रति यह प्रयत्त विसी 
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निर्जल प्रदेशमें जलपर मीटर लगाने-जैसा है। यदि पम्पमें पानी न हो और आस- हि 
पाससे जरूरतके समय जल मिलनेकी पूरी सम्भावना न हो तो मीटर छूगराकर 
लोगोंकी प्यास कैसे बुझायी जा सकती है| आवश्यकता तो जन-स्वावरूम्बनको 
प्रोत्साहित करनेकी है। जलके लिए छोग कुआ खोदे.अन्नके लिए खेत जोते । छेकित 
कुआ खोदनेसे क्या छाभ यदि जल बिकने लगे | जैसे जलका विकना अस्वाभाविक 
जान पडता है वैसे ही अन्नका विकना भी अस्वाभाविक जान पडना चाहिये। वत्ते- 
मान संकट तो इस अस्वाभाविकता (व्यापारिकता) के मार्गमे गत्यवरोध है। 
यही वह समय है जब कि इस अस्वाभाविकतासे निकलनेके लिए हम किसी स्वाभा- 
विक सामाजिक निर्माणमें लग जायँ। उसी निर्माणकी ओर उन्मुख होनेके लिए 
सिक्‍केके बदले गान्धीजीने खादीपर सूतका प्रतिवन्‍्ध छूग्राया था। इस सम्बन्धमें 
जिमला-प्रवासके समय उन्होनें जो वक्तव्य दिया था, वह व्रष्टव्य है। उन्होनें 
कहा था--- 

“एक समय था जब गरीबोको अपनी आय बढ़ानेमे सहायता देनेके लिए खादी- 
की बिक्री वढाना हमारा उद्देश्य था। किन्तु इस वारके जेल-जीवनमें गहरा विचार 
करनेंके बाद मुझे विव्वास हो गया है कि यदि खादीकों स्वराज्य छानेका सावन , 
बनाना है तो इसका क्षेत्र और अर्थ विस्तुत करना होगा। में अखिक भारतीय चर्खा- 
संध-जैसी गक्ितिणाली संस्था केवल खादी उत्पन्न करने और बेचने तथा आशिक 
सहायता देनेके लिए नही रख सकता, इसके लिए कोई अन्य धन्वा होना चाहिये । 
यदि अहिसाके द्वारा स्व॒राज्य छाना है तो छाखो लोगोको अहिसा और स्वतन्त्रताकी 
दृष्टिसे खादीका पूरा अर्य समझकर कातना होगा। इसका आरम्भ चर्खा-संघर्न 
खादीपर रुपयेमे दो पैसेका सूत मां गकर किया है । यदि में विश्वास करा संकू तो ८ 
पुरा मून्य ही सूतके रूपमे देनेका आग्रह करूँगा। .- | 

.  खादीके बदलेमे जो सूत दिया जाय वह या तो खरीददारका स्वयं 
काता हुआ हो या उनके परिवारके सदस्योका | अधिकसे अधिक चर्खा-सघ यह कर 
सकता है कि वह उनके उन नौकरोका काता हुआ सूत छे ले जिन सेपरिवारके 
सदस्यो-जैसा व्यवहार किया जाता हो। चोरवाजारसे खरीदे हुए मुतसे काम 
ते चलेगा। यदि खादी-भण्डार भी खरीददारोंको सूत बेचने छगेगे तो इस नियमका 
उद्देश्य व्यर्थ हो जायगा।” * के 

गान्वीजीने जिस सदुद्देब्यसे खादीपर दो पैसेके सूतका प्रतिवन्‍्ध रूगाया 
था उसका प्रतिपालन ठीक-ठीक नहीं हो सका। छोग खादी तो पहनते है लेकिन 


। 
॥] 


अद्यावत्तेन : श्रम-घम्मेंकी ओर ड््‌ 


४ 


. उसे भी मिलके कपड़ोकी तरह पैसोसे ही पाना चाहते है। यदि मिलके बदले मध्यकालू- 

. की तरह हायथसे कते-बुने कपड़ोंसे वाजार भर जाय तो इससे सामाजिक विपमतामं 

क्या अन्तर पड़ेगा ? खादी तो यन्त्रवादसे ही नही, वल्कि अर्थवादसे भी मुक्त कर 
श्रम-वर्म्मकी ओर अग्रसर करनेके लिए है | 

श्रम-वर्म्मको ही प्रतिष्ठित करनेके लिए गान्वीजी लेत-देनके बीचमे सिक्का 

हटाकर सूतका माध्यम चलाना चाहते थे । उनका कहना थ्य कि, “सूत एक ऐसी 

अस्तु है जिसे सव छोग सहजमे उत्पन्न कर सकते हे । जिसे अन्नकी जरूरत है वह दो- 

तीच घण्टे चरखा चलाकर अपनी आवशब्यकताके रकायक यूत तैयार कर सकता 

है । इस तरह वह स्वय अपना टकसारू-धर वन जाता हैं और अपने लिए वह सिवका 

तैयार कर लेता है जिसके उपयोगसे वह अपनी सारी आवश्यकताकी पूति कर लेता 


है. ॥ 77 
ह््‌। 


नये सामाजिक निर्माणके लिए भान्वीजीके सुझावपर विचार किया जा 
सकता हैं। उनके अभीष्ट उद्देष्य ( श्रम-विनिमय ) के अनुकूल यदि कोई अन्य 
माध्यम निश्चित किया जा सके तो वह भी विचारणीय हैं। आदान-प्रदान चाहे 
वस्तुओके लेन-देनके रूपमे हो या किसी विशेष जीवनोपयोगी वस्तुके माध्यमके 
रूपमें, किसी भी समुचित सावनसे रुपये-पैसेका कृत्रिम माध्यम त्याग देना हूँ। 


हाँ 


सांस्कृतिक दृष्टि 


श्रममे ईमानदारी है, किन्तु सिक्‍्केमे होशियारी भी हो सकती है। किसान 
जिस रुपयेके बदलेमे अन्न देता हैँ वह रुपया निष्प्रयास प्राप्त किया हुआ्य भी हो सकता 
है। रुपयेमें प्रच्छन्न (न्यायानुमोदित) ओर प्रत्यक्ष (न्यायवर्जित) दस्युताकी 
गुंजाइण है। ऐसी स्थितिमे रुपयेसे श्रमका टीक मूल्याकन नही हो सकता। 

रुपया-पैसा मनृप्यको परिग्रहकी ओर ले जाता है, वह स्वभावको स्वार्थ- 
सकीर्ण एवं छोभी बनाता हैं। एकके सचयसे दूसरेका क्षय होता है। जिस रुपयेसे 
मृत मनुष्यको जिछाया नहीं जा सकता उसी रुपयेके अभावमें जीवित मनृप्यको 
मृत हो जाना पडता है । 

मनृष्य अपनी पाणविक प्रदृत्तियोमें एक तो यो ही अहग्रस्त जन्तु है, तिसपर 
रुपया-पैसा उसके अहकारकों और भी पुष्द करता है। रुपये-पैसेमें उसे अपने क्षद्र 
अहकारको सुरक्षित रखनेकी भक्ति मिलतों है, इसीलिए वह उसकन मोह नहीं 
छोड़ पाता। बड़ासे वड़ा दाता मी, जबतक घनपर अपना प्रभुत्व समझता है, इस 


ड 


डे घरातक 


आत्ममोहसे आच्छन्न हैं| स्पया-पैसा वीचमे रखकर मनुष्यसे आत्मविसर्जनकी आजा 
करना दूराशा है। 

किसी युगमे सिक्केका आविर्भाव अधिकाणके श्रमका शोषण कर वुछ 
कूटनीतिन्ोके स्वार्थका पोषण करनेके छिए हुआ था। तबसे वह एक राजनीतिक 
रूढिके रूपमे चला आ रहा हैं । आज वह मानवताके मार्गमे एक अप्राकृत्तिक अवरोध 
है, इससे मनुष्यकी स्वाभाविक प्रगति रुक गयी है। 

डाक्टर भारतन कुमारप्पा कहते हे-- क्या हमारे लिए यह उपयवत 
नहीं है कि हम इस अगप्राकृतिक रुकावटको दूर कर दे और जहां तक सम्भव हो 
वस्तुओं या श्रमके बदलैनसे ही काम ले ? हम इस फेरमे क्यो पड़े कि रुपयोके विना 
हमारा काम नहीं चछ सकता । 

नकद रुपयोसे लोमकी मात्रामे वद्धि होती है क्योकि उसे जमा करनेके: 
लिए न तो वहत जगहकी जरूरत पडती है और न उसके वर्वाद होने या घटनेका 
भय रहता है। लेकिन गलला जमा करनेके लिए उपरोवत तीनो बातोकी परेशानी 
रहती है । मान लीजिये कि हमारे पास छ सन्‍्तरे है, यदि हम यह चाहे कि चार तो 
आज खा ले और दो अगले सप्ताहके लिए रख छोडे तो यह सम्भव नही है । इसलिए 
जिसकी हमे जरूरत नही हैं उसे हम तुरन्त अपनेंसे अलग कर देना चाहेगे। छेकिन 
रुपयेके साथ यह वात नही है । हम. चाहे तो आज चार ही खर्च करे और दो वचाकर 
रख ले | इस दोका हम अपने इच्छानुसार मनमाना उपयोग कर सकते हैँ या मरते 
वक्‍त अपने वालरू-वच्चोंको दे सकते है । इस तरह रुपयोको बटोरकर रखनेकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति जाग उठती है और छोग इकट ठा करनेके लिए ही रुपया कमाने- 
के फेरमें पड़ जाते है। लेकिन वदलैनकी प्रथ्में सम्पत्तिका बंटवारा कही उचित 
शीतिसे होता है । रुपयोसे सम्पत्तिकी पूजाकी प्रदत्ति जागृत होती है और इस तरह 
प्रतिष्ठाका प्राकृतिक या गलत मापदण्ड समाजमे तैयार हो जाता हैँ। लेकिन 
बदलैनकी प्रणालीमें सम्पत्तिका स्थान गौण रहता है, क्योकि उसका एकमात्र उद्देग्य 
मानवताका कल्याण होता है ।”* हि 

सिक्‍केने मनृष्य-मनुष्यके दीच अविश्वास और विद्वेप फैला दिया हैं। 
सुख-दुखमें कोई किसीका भरोसा नहीं करता, इसलिए सिक्केको ही हे प्राणोकी 
तरह जुगोया जाता है। मनुष्य-मनुष्यके अविश्वास और आत्मछोभके ही पु-जीकरण 
ये इतने वेंक और बीमा-कम्पनिया हैं । 

क्यों नही हम किसी ऐसी व्यवस्थाका सुत्रपात करे जिससे मनृप्य-मनुष्यके 


प्रत्यावर्चन ४ श्रम-धम्मेंझी और डुऊ- 


बीच स्नेह. सहयोग और सदूभाव वढे । यह तभी सम्भव है जब कि जीवनके सावन 
जल, वायु और प्रकाशकी तरह सबको सद्देव मुलभ हो, उनके लिए न तो आजकी 
प्रतिदन्द्रिता करनी पडे और न कलूकी चिन्ता, प्रत्येक मनुष्य अपने जन्मके साथ 
ही पृथ्वीके आधारकी तरह समाजका भी जाधार पा जाय | यह कैसी विडम्बना 
है कि इतना बडा ससार केवल हिन्न पशणुओका जंगल जान पड़े और प्रत्येक मनुप्य 
आत्मरलाके लिए युग-बुगोंकी विकृतियोका उत्तराधिकार लेकर उत्पन्न हो! 
क्या यही सच है *--- ष 


भियका दे पाथय प्रकृतिने 
भेजा मनुज अपरिचित जगमे ।! 


प्रकृति तो सुख, श्री, सुपमाकी वरदायिनी है। उसका वरदान पानेके 
लिए उसीके अनुरूप उर्वेर उद्यम और माध्यम चाहिये । प्रामोद्योग एवं ग्रामीण 
अर्थगास्त्र वही उद्यम और माध्यम हे । 

ग्रामोद्योगोह्मरा जब मनुप्यका श्रम सार्वजनिक कर्म्मबोग बन जायग्रा 
ओऔर सामाजिक आदान-प्रदानके कारण जीवनके सावनोके व्यक्तिगत संचयका 
लोभ नहीं रह जायगा तब आशधिक प्रतिद्वन्द्रिताका स्थान हार्दिक विकासकी मिल 
जायगा, मनुष्य स्वभावत. अपरियग्रही एव अहिसक हो जायगा। उस स्थितिमे 
अर्यभास्त्रका नूतन नामकरण करना पड़ेगा, श्रममें ममप्टिकी उपलब्धिके कारण 
वह धम्मंणास्त्र हो जाबगा और कम्मेंकौणलके कारण कलाचास्त्र। अभी तो 
अर्यंज्ञास्त्रके अर्थे' मे स्वार्यकी गन्ध है, हृदयकी कृपणता है । 

आजकल जिसे श्रमजीवदी कहते हं उसके श्रममे आत्मीयता नहीं, विचधता 
है, वह व्यक्तिगत आवध्यकतासे बाध्य हैं। स्वाभाविक नसमाज-न्यवस्थामें 
जब वह अपनेको बृहत्तर परिवारका प्राणी समझने लगेगा तब हृदयका योग (अनु-- 
राग) हो जानेसे उसका श्रम अन्त.पुर (अन्तर्जंगत) का गृह-शिल्प चने जायगा । | 


कायो, 
४ अगस्त, १९४८ 


टात्स्टायकी अश्रम-साधना 


सन्त, विचारक, कठाकार टाल्स्टाय रूसकी सम्पन्न श्रेणीके प्रमुख पुरुष 
थ्‌। वैभवका विलास उन्हें सुहभ था। किन्तु उस विछासमे जव उनके कला-कोमल 
प्राणोकों प्राणियोंके गोपणका अनुभव हुआ तब वे उस तामसिक जीवनसे खिन्न 
हो गये। आत्मनिरीक्षण और आत्ममन्थन करके वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि, 
“यदि हम जीवन-संघषेमे भाग न लेकर अर्थात्‌ स्वयं श्रम न करके दूसरोकी मेहनत- 
पर जीवित रहते है तो यह हिंसा है।” इस दृष्टिसे समाजके वे सभी वर्ग हिंसक 
हैं जो वर्तमान आर्थिक आधारपर आश्रित हे अर्थात्‌ पैसेसे श्रमका उपभोग करते 
हू । उनके इस आर्थिक उपभोगके लिए न जाने कितने वूढो, बच्चो और गर्भिणी 
स्त्रियोंकी विवज होकर काम करना पड़ता है । हिसा-रहित जीवनके लिए टाल्स्टाय- 
को यह प्रेरणा मिली कि, खुद ही अपना पानी भरी, खुद ही चूल्हा जलाओ, खाना 
पकाओ और खुद ही कपडे घोओ।” इस प्रेरणाके अनुसार उन्होने अपने जीवनको 
जो निर्माण दिया उसी निर्माणमे समाजकी वर्ग-हीन मानवता है । 

समाजकी वत्तेमान विपमतामे अकेला आदमी क्या कर सकता हैं ? --- 
इस प्रशनके उत्त रमे टाल्स्टाय कहते हँ---में किसी जगली जातिमे जाऊँ और वहा 
लोग मुझे सुस्वादु मांस खानेको दे किन्तु दूसरे दिन मुझे मालूम हो अथवा में 
स्वयं अपनी आँखोसे देखूं कि यह स्वादिष्ट चीज आदमीके मासकी बनी हुई है और 
एक कैदीको मार कर वनायी गयी है तो वे मांसके टुकड़े खानेमे चाहे कितने ही 
स्वादिष्ट मालूम हो और जिन लोगोमे मे रहता हूँ उनमें मनुष्यका मास खानेंका 
कितना ही अधिक रिवाज हो, में उन टुकड़ोंको कभी न खाऊँगा, झसे वे खाये ही 
न जायेंगे। 

ठाल्स्टायका अभिप्राय यह है कि जो सभ्य समाज अभी जंगलीपनसे ऊपर 

नही उठ सका है उसकी वीभत्सतामें सहयोग न देकर एक व्यक्ति भी मानवताकी 
जुद्ध इकाई वन सकता है। 


५ 


दाल्त्टयकी अ्षम-सावता ४२ 
आत्मप्रयोग 

क्षम-स्वावलम्वनकी दिखा दात्स्टायने जो आत्मप्रयोग कया वह 
जीवियोंके लिए एक दुष्दान्त हैँ । दाल्स्टाय नी वीद्धिक कार्य करते थे । 
सामने छंद्धिक और श्रमिरक्क कत्त्‌ त्वका जो इन्द्र उपस्थित हआ उसके सम्बन्धमें 
कहते हें“ भेरे मनमे यह प्रब्न उठा कि इस प्रक्रार सव काम हाथसे करनेमें 
सारा समय तो न चला जायगा ? और इस प्रकार में उस माननिक प्रवृत्तिस बचित 
तो न हो जाऊँगा जो मुझे पसन्द है ? इसका उत्तर जो मूझे मिलता उसकी तो मेने 
कभी आाद्या ही न क्षी थी। जारीरिक श्रमकी मात्राके अनुसार मेरी मानसिक 
घक्ति बढ गयी । 

-. . मेंआउठ पण्ठे गारीरिक श्रम करने रूगा । इससे पहले यह समय में 
मन वहछाने में व्यतीत करता था। फिर भी मेरे पास सा घण्टे बचते थे और उनमें 
भी मानसिक कामके रिए मुझे तो केवल पा व ही घण्टे चाहिये थे। हिसाव लगाने- 
पर मालूम हुआ कि चालढीन वर्षतक और कोई काम न करनेकी हालतमे भी मेरे 
जैमे बनी लेखकने कुल मिलाकर पा व हजार छपे हुए पृष्ठ लिखे थे। अब यदि मेने 
इन चारछोन वर्षोतक दूसरे मजदूरोंके साथ हर +ज आठ घण्टे काम किया होता 
ओऔर नर्दीकी नन्ध्या और छुट्टीके दिनोको छोडकर रोज पा च घण्टे पटनेमे व्यतीत 
किये होते और केवल छट्ठीके दिनोमे केचल चार पृष्ठ रोजानाके हिनावमे लिखे होते 
तव भी पा च॒ हजार पुप्ठ . चौदह वर्षमे लिख सकता था। 

में मेहनत करनेका अभ्यासी नहीं हैँ, इसक्तिए दूसरोकी सेवा 
करनेके लिए जितने श्रमकी जनन्‍त होती है उससे मेरे स्वास्थ्यको हानि तो नही पहें- 
? बह भी एक प्रब्न था. किन्तु मेने देखा कि जितना ही अधिक श्रम करता 
तना ही अधिक अपनेको स्वस्थ कौर प्रसन्न पाता, हालांकि वडे-वड़े टाकटरोने 
अमे यह कहा थ्य कि कठोर भारीरिक श्रम बढापेमे स्वास्थ्यके लिए बहन हानि- 
कारक सिद्ध होगा। 
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कत्रिमता न 
टाल्स्टाबन श्रमिकजीवनक्ता आदर्थण दिसानासे प्राप्त किया था। ह पिजीवन- 


चर. 


की स्वानाडिक सनहपर पहुंचकर दाल्स्टायको सभी आधुनिक प्रयास अस्वाना- 


विक और निरवेक जान पडें। न्होंने कत्ाा--मानव-समाऊवी सेवादे नामपर 
जो अनक नवी-नयी बाते हो रही हे--जैसे. समाचारपत्र, मासिक पत्र-पत्रिज्पऐं, 


डे 


हि 
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उपन्यास, नाटक, सगोत, नाच-पार्टी और जल्से आदि--ये सब मनुष्यके जीवन 
को स्वाभाविक स्थितिसे दूर ले जाकर उसे सजीव बनाये रखनेके धूत्तंतापूर्ण उद्योग है। 
« हमने अपने जीवनको मनुष्यके नैतिक और शारीरिक स्वभावके 
विरुद्ध बता रखा हैं ओर किर हम अपनो बुद्धिका सारा जोर लगाकर मनृष्योको 
यह विश्वास दिलानेको कोशिश करते है कि यही जीवन सच्चा है । हम आज जिसे 
सभ्यता कहते ह वह धोखा देनेका एक सावन ह । विज्ञान और कला, जो जीवन- 
के आननन्‍दमें वृद्धि करतेका दावा करते है, वास्तवमे मनुष्यके नैतिक जीवनको पगु 
बतानेके सावन है और आरोग्यशास्त्र मनृष्यको स्वाभाविक शारीरिक धर्म्म- 
में वचित रखनेके ढग है, इसके सिवा और कुछ नही । किन्तु इन सव प्रवचनाओकी 
भो एक सीमा होती है और हम उप्त सीमापर पहुँच गये है ।” 
आज मानव-समाज सीमाका उल्लघन करके पतनके अतल गरत्तेमें चला गया 
हैं) उप्ते उद्चारनेके लिए तरह-तरहके आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक उपाय 
किये जा रहे हे लेकित वनियादी दुष्टिके अभावमे असफल हो रहे हैँ । दाल्स्टरायवी 
बुनियादी दृष्टि श्रम-बर्म्मकी ओर है। 


ु श्रेणिसंघरषे 


यह श्रेणिसघपका यग है | सधर्प इसलिए हो रहा है कि एक श्रेणी श्रमिक है, 
दूसरी श्रेणी वणिक है। सवबका आधार श्रम नही, सम्पत्ति है । इस तरह श्रेणि- 
संघर्ष केवल आथ्थिक सबर्ष बन गया है। उस कोई मौलिक सामाजिक चेतना 
वही है। स्त्रो-पृरुषके समानाधिकार-आन्दोलनकी तरह ही यह वर्ग-सघ ' भी सवा “- 
में सकोणं है। दाल्स्टायके शब्दोमे, आवुनिक शिक्षा-प्राप्त स्त्रियाँ कहती हे--- 
“तुम मर्दोनि अपने सच्चे श्रम-धर्म्मको छोद दिया हैं और यह चाहते हो कि हम लोग 
अपना वोझा ढोती रहें। मगर नही, यदि यही बात हैं तो हम भी बंकी, मन्दिरो, 
पविश्वविद्यालयों आदि सस्थाओमे काम करके तुम्हारी ही तरह श्रमका ढं,ग 
स्वेगी । सच्ची वात यह है कि हम भी तुम्हारी तरह श्रम-विभागके बहाने दूसरोकी 
मेहनतसे छाभ उठाना चाहती है और केवल वासना-तृप्तिके लिए जीना चाहती 
हु।--क्या उसी तरह ध्रमिक समुदाय भी नही बोल रहा हैँ? 
आधुनिक शिक्षा-प्राप्त विछासिनी नारीके सम्बन्धमे टाल्स्टाय कहते है-- 
“बह तो एक ऐसो स्त्री है जो पुरुपद्वारा भ्रष्ट की गयी हैं और भ्रप्ट पुनुषके दर्जे- 
को पहुँच गयी है ।” यही वात उन श्रमिकोके सम्बन्ध भी कही जा सकती हैँ जिन्हे 
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वणिकोने भ्रष्ट कर दिया है और अब वे उनकी अ्रष्टताके उत्तराचिकारी वन जाना 
चाहते है । 
श्रम-विभाग 

टाइ्स्टायकी दृष्टिसे इस श्रेणिसघर्ष का कारण हृत्रिम श्रम-विभाय हैं । कोई 
पैदा करे, कोई खाणे, कोई गाये, इस प्रकारके श्रम-विनागने श्रेणिनेद उत्पन्न 
होता है। टाल्स्टाय श्रमको श्रेणियोमें नही,वल्कि प्रत्येक व्यक्तिकी दिनचर्ब्यामे विभवत 
करने है । वे कहते हें--- प्रत्येक आदमीका दिन खानेके हिसावसे चार पहरोमे विभक्त 
हो सकता हैँ। पहला भाग नाच्तेसे पूर्व, दूसरा दोपहरके भोजनतक, तीसरा तीसरे 
पहरके टिफनतक भौर चौथा दात्िके भोजनतक | मनुप्यकी स्वाभाविक दृत्ति भी 
चार भागोमे विभक्‍त की जा सकती है--पहले तो भारीरिक श्रम जर्वात_ हाथ- 
पैर, पीठ और कन्धोके द्वारा कसक्र मेहनत करता जिससे पसीना आ जाय, दूसरे 
अँगुलियो और कछाईका काम अर्थात्‌ कछा-कौजठ-समम्बन्धी काम, तीज्नरे बुद्धि 
और कल्पनाका काम, चौये अन्य लोगोंसे वातचीत करनेका काम । 

आदमी जिन चीजोका इस्तेमाल करता है वे भी चार भागोमे बाटी जा 
सकती हँ--(१) प्रत्येक्त मनुप्य कठोर श्रमद्धारा उपाजित पदायोका उपयोग 
करता है, जैसे, रोटी, मकान, कुआं, जल, आदि। (२) हुनर-उद्योग द्वारा बने 
हुए पदार्थ--कपडे, वर्चन, जते, टोपी इत्यादि। (३) मानसिक प्रवृत्तिकी उपज, 
जैसे, विद्या और कछा। (४) मनुप्योके ससगगंमे अ्यना, जैसे, मित्रता बट्ाना, सभा 
आदिम जाना। 

- » में सोचता हें, कामको इस प्रवार वा दना ठीक होगा जिससे मनृष्प 
अपनी चारो तरहकी झक्तियोकों उपयोगम छा सके और चार प्रक्नरकी चीजोका 
जो व्यवहार करता है वह भी त्वव बनाकर वदलेमे दूसरोकों दे सके | दस दप्टिसे 
समय-विभाग इस प्रकार किया जाय--पहले पहन कठोर शारीरिक श्रम, दूसरे 
पहर मानसिक श्रम, तीसरे पहर औद्योगिक कार्य्य, चौथे पहन सन्‍त और सज्जन 
पुरुषोका समागम। अच्छा हो यददि मनुष्य इस प्रक्मार अपने समयको वाड करे 
काम करे। किन्तु यदि यह असम्भव हो दो एक वात जनरी है--मनृप्ण परिश्रमक्ते 
कर्तव्यक्री पहचाने और यह समझे कि दिनक्े प्रत्येक भागक्वा उचित उपयोग 
करवा उसका धर्म हैं। 

टाह्स्डाय श्रमकों मुत्यय पोषक र्पमे लेते है। केडल स्वास्थ्य-सुचारने 
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लिए किया गया श्रम पोपक नहीं, व्यायाममात्र हैं। व्यायामके रूपमे किया गया 
श्रम केवल एक दरीरको पुष्ट करता है, पोपक श्रम सारे समाजकों । 

आजकछ जिसे उत्पादक श्रम कहा जाता है, टाल्स्टाय उसे पोषक रूपमें 
देखना चाहते है, जो पोषक नहीं हैँ वही तो गोपक है । पोपक श्रमके लिए टाल्स्टा- 
यने किसानीपर जोर दिया है। इसीके अगल-वगल रखकर अन्य श्रमोको उन्होने 
उपयोगिताकी कसौटीपर कसा है। अपनी कसौटीपर उन्होंने पण्डित, पुरोहित, 
परिब्राजक, अध्यापक, कवि, कलाकार, वैज्ञानिक सैनिक, राजनीतिज्ञ इत्यादि 
उन सभी समृदायोकों समाजके लिए भार माना हूँ जिनके श्रमका सीधा सम्पन्ध 
पुथ्बीसे नही है । उनका कहना हैँ कि अन्य श्रमोकी सार्थकता तभी है जब समाज- 
के मूलस्तम्भ कृप क-ममुदायपर उनका अनुचित भार न पडे। टाल्स्टाय अन्य श्रमिको- 
की भी आवव्यकता स्वीकार करने हू किन्त्रु उनकी जत्ते यह है कि अन्य श्रम समाज- 
की आवशध्यकताके अनुसार हो, न कि अन्य श्रमोके लिए आवशध्यकताएँ समाजपर 
लादी जायें । 

टाल्स्टाय एक उदाहरण देकर स्पप्ट करते हँ कि मुख्य श्रमके साथ अन्य 
क्षमोका क्या सम्बन्ध है--- 

“कल्पना कीजिये कि कुछ छोग कृषि करके अपना निर्वाह कर रहे है. 
जैंसा कि हर कित्तीको करना चाहिये। इसी वीचमे एक आदमीने लोहारकी भट॒ठी 
बनाकर अपने हलकी मरम्मत की। उसका पडोसी आया और उसने भी अपने 
हलकी मरम्मत करनेके लिए उससे कहा और बदलेमे कुछ नाज या पैसे देनेका 
वादा किया | दूसरा भी यही प्रार्थना छेकर आता हैं और यह सिलसिला जारी हो 
जाता है । इस प्रकार इस समाजमे श्रम-विभागके एक रूपकी स्थापना हो जाती हैं; 
एक आदमी लोहार वन जाता हैं । 

गेल दूसरे आदमीने अपने वच्चेकों अच्छी विक्षा दी है। उसके पडोसी 
अपने वच्चोकों छाकर पढानेका अनुरोव करते हैं और इस प्रकार उस गा बे 
बह भिक्षक बन जाता है । किन्तु ये लोहार और शिक्षक बने ही केवड इसलिए कि 
समाजको उनकी जरूरत है और वे केवछ उसी समयतक रहते हे कि जवतक समाज- 
को उनकी जरूरत रहती है । यदि ऐसा हुआ कि बहतसे छोहार या शिक्षक पैदा हो 
गये, या, अव उनकी लोगोको जरूरत न रही, तो साधारण विवेक-बृद्धिके अनुसार 
वे अपना पेणा छोड़ देते हें और फिर पहले ही की भा ति किसान या मजदूर वन जाते 
है । ऐसा हमेगा जौर हर जगह हुआ ही करता हैँ, जवतक कि उचित श्रम-विभागके 
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नियमोंके भंग होनेक्रा कोई कारण नही होता । और यह श्वम-त्रिभाग उचित भी 
ह्ढे। किन्तु यदि ऐसा हो कि लोहार यह समझकर कि वह दूसरे लोगोकों अपने 
लिए काम करनेको बाध्य कर सकता है, ऐनी हालनमे भी घोहेकी नारे बनाना 
जारी रखें जबकि उनकी कोई जरूरत न रह गयी हो, या, शिक्षक विद्या्थियोंक्रे 
बभावमें भी यही इच्छा करे कि मे तो पढ़ानेका ही काम करूंगा, तो फत्वेक विवेव- 
शील निष्पक्ष मनृष्प साफ कह देगा कि यह सच्चा श्रम-विभाग नहीं है यह तो 
दूमरोके श्रमको हड़पनेका डोग है। 

टाल्त्डायका अभिश्राय यह है कि मुख्यक्षम (कृषि) सबके लिए अनिवार्य 
हो, अन्य श्रम मुख्यश्रमक्ते परियुरक हो वावक्त नहीं। जब सभी लोग उत्पादक या 
योपक श्रममे लूग जायेंगे तब अन्य श्रम आजीविकाके लिए पेशा नही, बल्कि समाजके 
सहायक्र उद्यम बनेगे। मुख्य श्रम करते हुए भी मन॒प्प सहायक उद्यम कर सकता 
है, इमी लिए गान्धीजीने कृपिके साथ पर्खेकरों जोड दिया | दत्त मान नागरिक स्थिति- 
में समयाभाव अथवा किसी अन्य कारणमे यदि श्रमिक-विभाग आवश्यक हो तो 
चर्खा चलाकर भो हम मुख्य श्रमकी ओर उन्मुख हो सकते हूँ। चर्खा उपलक्ष्य 
हैं मुख्यलक्ष्य (कृषि) तक पहुँचनेके लिए। 


वत्ते मान युगकी विडम्बना यह है कि मुत्य उद्यमका स्थान सहायक उद्यमो- 
ने ले लिया है, इसलिए श्रम सामाजिक न होकर व्यापारिक हो गया है। व्यापारिक 
प्रतिदद्धिके कारण आवशध्यकतासे अधिक मार नैयार क्या जाता है। और 
जब तैयार मालको खपत लागोमे नही हो पाती तो व्यापारिक (आशिक) स्वार्यके 
लिए संत्रयें छिउता है, तैयार माल युद्धोमे खपता है । जनता धन-रहित हो जाती 
है व्यापारी घपनवान हो जाने है। 

टाल्स्टाय कहते हे--- यदि हमारा उद्दच्य यह होता कि अधिक्से अछिक 

सस्याम जूते और कपडे तैयार किये जाये तब तो अवच्य ही इसे रामदायक वहा 
जा सकता था, किन्तु हमारा उद्देष्य तो मनृप्योक्तो बनाना है। बास्तवमे आनन्द 
जोवनम हूँ और जीवन हूँ श्रममे । 

ह्स्टाय समाजक्ों उस स्वाभाविक अवस्याम देखना चाहते थे जिसमें 
श्रम व्यवत्ताय नही, अध्यवनसाय है। निर्जोद पेशा नहीं, सजीव साथना है। श्षमको 
समाज जब इस झूपमे अपनावेगा तमी उसमें योग कम्शसु कौसलम! का सौन्दर्य 
प्रस्कुदित होगा। 


पड घरातरू 


टाब्स्टायके वाद 
टाल्स्टाय उस समुद्री पक्षीकी भांति दूरदर्गी प्राणी थे जो तूफान आनेके 
पहिले हो अग-जगको सजग करता हुआ समुचित दिश्ञामे चल पडता है टाह्स्टाय- 
के बाद रूसमे बडे जोरोसे श्रमिक आन्दोलन उठ खडा हुआ और जन-क्रान्तिके ज्वार- 
पे जारकालीन व्यवस्था विल॒प्त हो गयी। नयी व्यवस्था समाजवादी बन गयी। 
लेकिन, इससे उस अहिसक समाजकी स्थापना नही हो सकी जिसकी शुभकामना 
टाल्स्टाय करते थे। 
समाजवादी रूसका समाज राजनीतिक है, शुद्ध सामाजिक नही । इसका कारण 
सामाजिक स्वरूपके सम्वन्धमे उसकी सकुचित दृष्टि और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है। 
मजदूरोद्वारा रूप़की क्रान्ति मुख्यत आर्थिक दृष्टिकोणसे हुई थी,अतएव श्रममे वह 
सौहादें नही आ सका जिससे समाज बनता है। जहां श्रममे स्वार्थ है, स्नेह नही, 
साधना नही, वहां समाज वर्गोमे ही सिमटकर रह जाता है, वह प्रशस्त नही हो 
पाता । यदि अभ्यन्तरमें विकार वना हुआ है तो वर्ग-विजेषके अधिकारसे स्थितिमे 
मौलिक अन्तर नहीं पडता फिर भी रूसका प्रयोग एक नये इतिहासका प्रारम्भ 
हू, वह सदियोकी कुंजीभूत अकम्मंण्यतापर प्रहार करता है । 
टाल्स्टाय जिस समाजकी कल्पना करते थे वह ग्रामीण व्यवस्थासे ही सजीव 
हो सकता है। परिस्थितियां मनृष्यको इसी ओर अग्रसर कर रही हैँं। अधिक 
अन्न उपजाओ' की आवाज भविष्यका सकेत करती है। ग्रामीण व्यवस्थामे ही 
मानवमात्रका सर्वोदय हैं। जब सभी कृपिजीवी होकर पृथ्वीके भीतरसे जीवन 
अकुरित करेगे तव उसीके अनुरूप उनके अभ्यन्तरमे सदृत्ृत्तियोका भी प्रस्फुटन 
होगा । 
गोस्वामी तुलसीदासने कहा है--- 
कृषी निरावहि चतुर किसाना। 
जिमि बुध त्जाह मोह, मद, माना ॥. 
यह केवल कविका आलकारिक कथन नही है, इसमें जीवन-निर्म्माणकी 
प्रनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। 
टाल्स्टायके बाद श्रम-चेतनाका जागरण भारतमे भी हुआ | रूसकी जन- 
ऋान्ति मजदूरोद्वारा हुई थी, 'गान्वीजीने किसानो-द्वारा अपने मौलिक (आभ्यन्त- 
रिक) आदर्शकी ओर बढनेका प्रयत्न किया। उन्होने श्रममे अन्त शुद्धिका सयोग 
करके उसे सास्क्ृतिक यज्ञ बना दिया। 
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टाल्ल्टायकी अम-साधना ण्ण 
आश्रम 
जो लोग रूसकी जन-कान्तिमे प्रभावित हैं ते श्रमको राजनीतिक द्प्ट्सि 
ही देखते है। उनके क्षमम मस्क्ृति ( ) नही हैं । जिमे वे बुजुजा 
मस्कृति हैं उस सस्क्ृतिमें श्रम सामाजिक साथना €।! प्रत्येक व्यवित चाट 
हो अपने आपम एक आश्षम हें 


बह एकाकी हो, गृहत्त हो वानप्रस्थ 

आश्रमोकरा सम्पर्क प्रक्ृतिस है। वे श्म-पू्तक प्रकृतिके साथ हूँ. आश्रम 
शब्दमें यही अर्थ गर्भित है। आज भी कि आश्रमोकी स्थापना प्रकृतिक 
खले आंगनमें हो की जाती हैं, किसी सेकई कल-कारखानेमे नहा । नगरोमें जहाँ 
बड़े-बड़े कारखाने और गगनचुम्बी प्रासाद है बहाँ श्रम अनुव्बर रहें जाता है! 
जहाँ श्रम उब्वेर नही बनता बहाने जोपण और स्वाथका प्रारम्भ होता है । वाता 
भाव मनष्यके मनपर पड़ता है. मृत प्रकृतिके सम्पर्कम उसी अनुनूप 
मनोविकास होता मनप्यका स्वभाव संवेदनशील और वदान्‍्य बनना है । 


साहित्यिक संस्थाओंका गब्तव्ध * 


गत महायुद्धके वाद हमारे देशमे दो चौजोकी भरमार हो गयी--एक 
तो संस्थाओकी, दूसरे, पत्र-पत्रिकाओको । इनका य्रादुर्भाव क्या किसी स्वस्थ 
जागृतिका द्योत्तक है ? हु 

दूसरे महायुद्धके वाद वस्तुओका तो अकाल पड़ गया,किस्तु अष्टाचार- 
के कारण धनका वाहुल्य हो गया | धनके अतिरेकसे निराधार बुद्धिजीवियोका 
भी आर्थिक विस्तार हुआ, ये इतनी पत्र-पत्रिकाएँ और सस्थाएँ इसी वातकी 
सूचना देती है, न कि किसी मानवीय विकासको । 


रचनात्मक क्षेत्र 


साहित्यिक सस्थाओका हम स्वागत करते ह । लेकिन उनकी सार्थकता 
सस्थाओकी' सख्या बढाने में नही है । उन्हे तो इस निष्प्राण युगकों जीवन देनेके 
लिए स्रोतस्विनी वन जाना चाहिये। 
आजके अकाल्युगमे जो जीवन सूख गया हैं उसका उत्स महात्मा गान्बीके 
रचनात्मक कार्य्योमि हैँ । 
रचनात्मक कार्य निररयंक राजनीतिक प्रपब्न्चोकी समाप्ति और मनुष्य- 
के स्वाव्॒लूम्बी सामाजिक प्रयत्नोके पुनर्जन्मका सूचक है । 
साहित्यका जन्मस्थान भी वही रचनात्मक क्षेत्र है जहा से लोकगीतों और 
दन्तकथाओका कण्ठस्वर सुनायी पडता हैं। वहाँ जीवन ही साहित्य है। उस मौलिक 
क्षेत्रसे विच्छिन्न होकर जो साहित्य केवल ग्ाब्दिक है, जीवन्त नहीं, वह उत्स- 
रहित उत्सवकी तरह है * मुगजल है । 
धुगवाणी' में कविने कलाकारोसे कहा है-- 
सत्य बनाओ, हे, 
मेरे मनके स्वप्तोको 
सत्य बनाओं। 
आज स्वप्नको सत्य, 
सत्यको स्वप्न बना नव सृष्टि बसाओं। 
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आज न्ानको कर्म्म॑, 
कर्म्मकी ज्ञान बना भवमूत्ति सजाओ। 
निश्चिल विध्चकों व्यक्ति 
व्यक्षितकों विज्व बना जग-जीवन लाजओं 
सत्य बनाओ, हे, 
मेरे जोवन-स्वप्नोको 
सत्य बनाओ। 

- आज अखिल विज्ञान, ज्ञानको 
रूपए गन्ब, रममें प्रकदाओं। 
आत्माकी नि सोम मुक्विक 
भअवकी सीमामे वेबवाओं। 
जनकी रक्त-मान इच्छाको 
मधुर अन्न-फछमे उपजाओं। 
सत्य बनाओ, है, 
मानव उरके स्वप्तोको 
सत्य बनाओ । 
कविकी इस आकाक्षाको उमी प्राकृतिक भूमिसे जीवनका आधार मिद 

सकता हैँ जहांकी जलवायु और मिट्टीमें सृष्टिके अकुर फूटते है। उसी धरतीकी 
जीवनी घव्िति बनाये रखनेके लिए गान्वीका ग्रामोद्योग [ स्वावलम्बी कर्म्मयोग ) है । 
जवतक वलेंमान विश्वव्यापी अकाल अदुष्टमें अदृध्य था तवतक जीवनके 
साधनोसे निव्चिस्त होकर हम ग्रामोके प्रति केवल सहानुभूतिपुर्ण थे। अब कोरी 
सहानुभूति आत्मविइम्बना है। समीक्नी स्थिति नो एक-सी दयनीय हो गयी हैं । 
जिन्हें कल हम नहानुभूनति देने थे आज उनकी समस्या हमारी भी समस्या वन 
गयी है । 
पूजोयति जो कि अब नी आत्मप्रवल्‍चना कर रहा है, उसे उसते भागर्यपर 
छोड दें। अन्यान्य वर्गोजी समस्या वर्गोकी तरह अलग-अखछग नही है। विसान, 
मजदूर, साहिल्यकार सत॒की समस्या एक हैं। अपनी प्रावमित्र जावस्यवताशोमे 
सभो वर्म सर्वतावारण-मानव है. अतएवं सबकी सासारिक समस्या एजही 
कम्म-मार्ग से हल हो सकतीं है । 
साहित्यकार भी इस पृथ्वीपर रहता है। जिस हाथसे वह लेसनी पदाइना 
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हँ उत्त हाथसे चहू खाना भी खाता हैं। यदि उसका हाथ केवल लेखनी पकडनेके 
लिए नहो है तो उसे भी पृथ्बीके प्रति अपने श्रम-वम्मंका परिचय देना चाहिये,अपने 
श्रममें किसानोको तरह पृ थ्वीका औरस-पुत्र वन जाना चाहिये | वृद्धिजीवी वर्गके 
लिए साहित्य लिखना ही साहित्यकारका एकमात्र कर्तव्य नही है । 
इप आर्थिक अव्यवस्था (राजनीतिक विफलता) के युगमे प्रत्येक वर्ग, 
विशेय सुविधा पा जानेके लिए दलवन्दी कर रहा है। एक वर्गके विशेप सुविधा 
पानेके प्रवत्तका परिणाम होगा किसी अन्य वर्गकों जीवनसे वड्चित कर देना। 
पूजीवादी गोषणकी तो शिकायत की जाती है लेकिन वर्ग-स्वार्थंके रूपमे सभी लोग 
परस्पर शोयगकी ही प्रतिस्पर्दा कर रहे है 
जव॒तक आमूल परिवत्तंन नहीं हो जाता तवतक सरकारोकी टकसाल 
ओर वैभवशालियोका खजाना सदियोके मोषणका रक्‍्तकुण्ड है। वत्तमान आथिक 
प्रतिस्पर्डा उस्ती रक्तकुण्डसे अधिकाधिक रक्तपान कर लेनेके लिए हैं 
क्या साहित्यकार भी इस हिसापूर्ण बब्बर प्रतिस्पद्धमें झामिल हो जायगा ? 
यदि वह सहृदय है तो यह हृदय-हीन निम्मंम प्रतिस्पर्दा कैसे देख सकता है ! वह 
तो अपने करों मिटाकर भी जीवनके स्वस्थ प्रयत्नोमे सहयोग देगा । 
एक दिन अपने चारो ओरके वातावरणसे खिन्न होकर गोक्कीने मर्म्माहत 
हृदयसे प्रब्त किया था-- कवि, गाडीवान, कुत्ता (और नेता!) क्‍या ये सभी 
एक ही उपादानसे बनते है ? '-आज यही प्रइन हमारे सामने भी हैं। यदि इस विक्ृत्त 
युगकी अधम श्रेणियोमे ही सीमित नही रहना है तो साहित्यकार और उनकी साहि- 
त्यिक सस्याएँ इसका उत्तर साहित्यकी जाव्दिक रचनासे नही, वल्कि जीवनकी 
सक्रिय रचनासे दे सकती हैं। 
नयी पीढीका युवक-समाज वडे ध्यानसे साहित्यिको और साहित्यिक 
संस्थाओकी गति-विधि देख रहा है। उसके मर्म्माहत हृदयसे यह उच्छूवास निकल 
पडता है-- दिन-प्र तिदिन मानव-जीवन कष्टकर होता चला जा रहा है, स्वतन्न 
युगका कछाकार भी आज मानव-जीवनको उसका असली स्वरूप प्रदान नही कर 
पा रहा है ।--(साहित्यकी एक तरुण श्रमजीवी प्रजाके पत्रका अश ।) 
हमे यह कहते हुए खेद होता है कि प्रतिक्रियावादी साहित्यिक और उनकी 
सस्वाएँ भाषाके नामपर केवल साम्प्रदायिक इन्द्र कर रही है। उन्हें जीवनकी 
रचनात्मक दिशामे उन्मुख होना चाहिये । 
ग्रामोद्योग सभी रचनात्मक कार्य्योका प्राण हैं । इसमें धनका स्थान श्रम- 


साहित्यिक संस्थाओंका गन्तव्य च 


सहयोगको मिल जानेके कारण मनृप्यका श्रम जरत वन जाना है, उस हिसाका 
बन्त हो जाता हैं जिसने कोपागारोकों स्क्‍तदुण्ड बना दिया है । 
ग्रामोद्योगम आत्मदान देकर ही मनुष्य अन्य काय्योंमे निम्मंल रह सकता 
हैं। अन्य कार्य्य ग्रामोद्योगके ही निर्म्माल्व है १ 
हम सभीकी सांस घोपणपूर्ण वातावरणसे दूषित है। उसका प्रावब्चित्त 
श्रमको पोषक बनाकर ही किया जा सकता है। आन्तरिक न्वास्थ्य (जन्त शुद्धि ) 
के लिए यह आवध्यक हैं कि केवल सभ्याएँ हो नही बल्कि प्रत्येक व्यवित अपनी 
दिनचर्य्यामें असन-वसनकी तरह रचनात्मक का्योको भी स्थान दे । 
सस्थाओके स्वावलम्बनके लिए ग्रामोच्रोग अनिवार्य हैं। यदि सस्धाओका 
सञ्वालन धनिकोके दान और सरकारके आर्थिक सहयोगसे ही होता हैं तो उनकी 
नैतिकता सन्देहास्पद हैं । इस प्रकारके अनुग्रहसे अनुगृहीत होकर हम उनके दपणो- 
से मुक्त नहीं हो सकने । आश्रयके अनुकूल ही आश्ितकी गति-मति बन जाती हैं । 
गान्वी-स्मारक-कोपमे भी घनिकोका दान है। इसका सदुपयोग जब गान्धी- 
जीके अभीष्ट अर्थभास्त्रको अग्रमर करनेमें किया जायगा नभी झोपितोके रवत- 
कुण्डसे युग-रुक्ष्मीका आविर्भाव होगा। सच तो बह कि गान्वीजीकी साधनामे 
स्वाघीन भारतका सम्पूर्ण कोप उनके रचनात्मक कारय्योर्में छगा देना चाहिये । 
तोमरे महायुद्धके बाद ससारका वर्तमान अर्थभान्त् चल नहीं सकेगा । 
गान्वीजीका रचनात्मक कार्य (मूलत: ग्रामोद्योग ) वत्तमान सकटसे भी उदारनेवे 
लिए हैँ, साथ ही आनेवाले युगको भी सम्बल देनेके लिए अग्रिम प्रयास है। यह 
आग लगनेके पहिले ही कुआ खोद लेना है । 
साहित्यिक सस्थाएँ रचनात्मक कारय्पोके लिए ही घनिकोसे दान और सर- 
कारसे सहयोग ले। सरकारको भी इसी निमित्त सहयोग देना चाहिये तभी जनताके 
धनका सदुपयोग उसीको नवजीवन देनेमें हो सकेगा । 
यो तो रचनात्मक काय्योकि लिए राजनीनिक क्षेत्रमे आये हुए कार्य्यक्र्ता 
प्रथत्नशील हूँ ही किन्तु उनके प्रयानोकी जपेक्षा साहित्यिक प्रयाससे ही कर्म- 
को मम्म मिल सकेगा । पथचिह्न' में लेखक्ने कहा हैं--“जन-मनमे प्राणित्वका 
सब्चार कोरे कार्य्यकर्ताओं हारा नहीं, जीवनके शित्पियों [कवियों जौर ब्ला- 
कारो) हारा होगा । कत्तु त्त्त्तो मणीनमें भीहोता है. किन्तु कवित्त्व ( अन्त - 
स्वारम्प) के विना वह नि स्निग्ध हें। ज्ावश्यकता वह है कि जननावे भीतर 
कार्य्यकर्ता ही नही, कलाकार भी विचर जायें। काय्वंकर्ता कलाकारोने तन्वा- 


ध्ण घरातढ 
वबानमे कार्य्ये करें। इससे उनके कत्त त्त्वमें वैसे ही कवित्त्व उत्पन्न होगा जैसे 
कारुणिल्पमें चारुशिल्प। यही होगा कम्मंवीर गान्धीकी साधनाके साथ कविगुर 
रवीन्द्रनाथके कवित्त्वपूर्ण व्यक्तित्वका समन्वय |” 
वास्तवमे साहित्यिक सस्थाओकों सेवात्राम और जान्तिनिकेततका समन्वय 
करना है। साहित्यिक और उनकी साहित्यिक संस्थाएँ 'सर्वोदिय समाज” और 
जआान्तिनिकेतनके समन्वय॒के लिए जल-डमरू-मध्य वन जायें। एक ओर वे जनताके 
अर्थप्रस्त मस्तिष्ककों सर्वोदियकारी उद्योगोद्वारा मुक्त करे, दूसरी ओर उसके 
अवकाजके क्षणोमे सस्कारिताका सज्चार करें; तभी होगा जीवनका वहिरन्तर- 
निर्ममाण | 
गान्यी और रवोच्द्रका इस युगमे समन्वय नहीं हो सका, इसीलिए कम्मं 
गुप्क ओर भाव निराधार रह गया। पुराकाल्‍रूमे कृष्ण-बरूरामके सहयोगसे पृथ्वी 
स्वर्ग वन गयी थी । कृष्ण थे कछाकार, वरराम थे हूूघधर । इस युगमे भी जब किसानो 
और कलाकारोका सहयोग होगा तब कर्म्म मर्म्म-मधुर वन जायगा। 
कृपि और कला अयवा कृषक और कलाकारका सहयोग जीविकाको सुगम 
और जीवनकों मनोरम वनानेके लिए हैं । इन्हीके सयोगसे वह सुन्दर सुसंस्कृत 
जीवन सुलभ होगा जिसकी कामना कवि कर रहा हैं-- 
सस्कृत वाणी भाव, कर्म्म, सस्क्ृत मन , 
सुन्दर हो जन-वास, वसन, सुन्दर तन | 


हरिद्वार, 


१२-६-४८ 


जन-संस्कारिता 


हि 
दो साल पहिले. सन ४६ में. जब कि भानत स्वतन्त्रताके हानपर परह्ेंच 
रहा था. उस समय जन-जीवनके स्वलतर्र्णी कुछ चिस्तनभील व्यक्ति राप्ट्रके 
सास्क्ृतिक विकासके लिए भी योजनाएँ दना नहे थे। उन्हींमे सुप्रसिद्ध पन्रार 
पण्डित बनारसीदान चतुर्वेदी भी है। अनुर्वेदीजीने साहित्यिक बौर सास्कझ्ृतिद 


स्वराज्य शीपंक लेख लिखकर राजनी न्‍िक कोलाहलमे ० अआनलब्कि जी कम 0 

बराज्य शापक ख छिझकर राजमसा।त्तक काढाहुम दान्तारक सर्वर ६३नचत 

था इन्होंने ि था सप्टीय ञय म्त्राधीनताकओं 

किया था। उन्होंने छिखा था, राष्ट्रीय स्वार्छनतार्द 
साहिन्यिक 


कप 
भी कुछ स्थान रखा गया है ? एसे भी देश हो सच्ले ह जो राजनीतिक दृष्टिसि 
स्वाधीन होनेपर सास्कृतिक दृष्टिसे पराघीन हो । 
साहित्यिक स्वराज्यसे उनका अभिप्राप था-व्चिन्नस्वानन्ध्य तथा 
विदेशी परावल्म्वनसे साहित्वक्षी मृकित। राजनीसिकऋ नेताओसे उन्होंने यह प्रदन 
किया, क्या आपने छुसी भी कोई स्कीम सोची के झिससे हम साहित्यिक और 
साम्क्ृनिक चीजोके लिए विदेशी भाषाओं छौर विदेशी त्रन्धव्गसोके गुलाम न रहे ? 


मनोभूमिका परिष्कार 


सास्कृतिक दृष्टिसि उनकी जिकासा यह थी. दिस राष्ट्रको जन्म देने जा 


ह 2 


(7-सम्पता ) की क्या-क्या बातें छोडनी होगी 

शहरी ? घस्त्रास्त्रोकी हिसामयी वाइमे 

की कहा तक रक्षा हो सकेगी ?' 
अपने प्रब्नो दादा चनुर्वेदीजी सर्वसाधारणओी मनोभुमिक्े परिप्कारता 


ओर सरकारका ध्यान आक्षप्ट करना उहते थे। उनके गब्द-- हमने पढा था कि 
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बुक्तप्रान्तीय सरकार सडकोंके निम्माणमे ढाई ऋरोद नपया खर्च बरने जा नहीं 
है। सबकोको हम बहन जदूरी चीज मानने है । नि सन्देह ऊच्ची सइकोदो पदली 


हक कक 


बना देनसे जनताका बहुत हित होगा, पर सडक्ोकछी ठनिन्दत हम मनुष्योके मस्तिप्द- 


दे धरातल 


को और भी महत्त्वपूर्ण समझते है । यदि जनताका मस्तिष्क ऊबड-खावर्ड अवस्थामे 
पडा हुआ है, उसमे कच्चे विचारोके झाड-अखाड उगे हुए हे तो पक्की सडकोपर 
मोटरवसोमे बैठकर भी वह अपने लक्ष्यपर नही पहुँच सकेगी ।' 

सचमुच, मनोभूमि ही मानवीय प्रयासोकी मूलभूमि है साहित्य, सस्क्ृति, 
स्वराज्य, ये सव इश्तीके विकास (मनोविकास) हे। मनोभूमिके परिष्कारकी 
पहिली पहिचान है--सस्कारिता, इसके बिना सभी उच्च प्रयास मेघाडम्वर- 
सात्र है । ४ 

समाज-शिक्षा 

इब्र काग्रेसी सरकारोका ध्यान 'समाज-शिक्षा' की ओर गया है। कुछ 
प्रान्तोमे यह कार्य्य आरम्भ हो गया है और आगे-पीछे सभी प्रान्तोमे प्रारम्भ हो 
जायगा । 

भारत-सरकारके शिक्षामन्त्रीने समाज-जिक्षा” का स्पष्टीकरण यो किया 
है--समाज-शिक्षा पाठ्यक्रमका वह अग है जिससे जनतामें स्वयं नागरिकताकी 
भावना उत्पन्न होकर उसमे सामाजिक रूपमे सघटित होनेका विचार पैदा होता 
है।! इस सैद्धान्तिक सतहपर 'समाज-चिक्षा' का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। शिक्षा- 
मन्त्रीके निर्देशानुसार, समाज-शिक्षाके अन्तर्गत जनताकों नागरिकताकी भावना- 
का ज्ञान कराया जायगा, लोकतनन्‍्त्रीय कार्य्यकि सम्पादनकां उपाय बताया जायगा, 
इतिहास-भूगोल और देशकी सामाजिक स्थितिका परिचय कराया जायगा, 
शिल्प, कला और उद्योगोंकी शिक्षा दी जायगी, ग्रामगीत, नृत्य और नाटककों 
महत्त्व दिया जायगा, और सबसे वढकर जनताको सहिष्णुता, सहानुभूति, विनोद 
और सद्व्यवहार आदि आधारभूत सिद्धान्तोकी शिक्षा दी जायगी।' 


खंस्कारिता या नागरिकता ? 


यद्यपि समाज-शिक्षाकी इस व्यापक योजनाके अन्तर्गत जन-सस्कारिता- 
का भो समवेश हो जाता है,तथापि विशेष रूपसे ध्यान दिलाने अथवा नागरिकता" 
को प्राणान्वित करनेके लिए सस्कार्तिको गीप॑स्थान मिलना चाहिये । तागरिकता- 
में पारस्परिक स्वार्थोका सामूहिक सगठन है, सस्कारितामें सामाजिक चेतनाका 
अन्त प्रस्फूटन । 

प्रचलित जिक्षा-प्रणालीसे भिन्नता सूचित करनेके लिए शिक्षा-मन्त्रीने 
अपनी अभीष्ट 'समाज-शिक्षा' के सम्वन्धर्म कहा है, ब्रिटेन और अमेरिकामे इसे 


रे 
। 


/ ् 


डर 


र्च्च 


चन-संस्कारिता ६३” 


उच्च शिक्षा या औपचारिक शिक्षाक्रे नामसे स्मरण किया जाता हैं ।--यदि 
समाज-जिक्षाका यही स्वरूप है तो वह कृत्रिम हैं, अन्त घस्च है। व्यापारिक देशोमें 
इस प्रकारकी उच्चशिक्षा,, औपचारिक ही हो सकती है क्योकि उससे हृदयक्ता 
विक्रास नहीं होता, वल्कि कुछ ्षणोंकि लिए व्यापारिक प्रनिद्वन्द्रितासे अवकाम- 
मात्र मिख्ता हैं। जहां व्यायारिक प्रवुन्ि ही जीवनकी व्यावहारिक नीति 
नागरिकता आदर्थ नहीं, केवल लोकाचार हैं। जो राष्ट्र अपने नागन्कि 
बड़े सम्प दीख पडते है वे ही राजनीतिक जीवनमे कैसे बब्व न हो जाते है 

हमे छोकाचार नहीं, आत्मीयता, सभ्यता नहीं, सन्‍्कृृति (आल्तरिक 
चृत्ति) चाहिवें। अतएवं नागरिकताकों हम कहेंगे सस्कारिता, पारिवानिकिता, 
हादिकता। जैसी धारणा होगी, वैसा ही स्वभाव ठनेगा। 


व 
बहा $..ह 
वह 


3 // 


ने 
न्कि 
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है! 


मोलिक शिक्षा 


शिक्षा-मन्त्रीनें अपनी जिक्षा-नीनिके सम्बन्धर्म कहा है, परम्परागत 
(विद्यालयोकी) शिक्षा-त्रणालो बयापूर्व बनी न्हेगी । किल्‍नु इसे साथ इसना 
तो स्वीकार करना ही पढेगा कि केवल साक्षरता-प्रचारसे ही भारतीय जनताका 
कल्याण नही हो सकता। वास्तविक शिक्षा तो सामाजिक पुननिम्भशिके दारा ही 
मिलती है और सामाजिक पुन्निर्म्माण सच्ची थिक्षाद्रारा ही सम्भव है ।' 


इन झब्दोम शिक्षाका जो सूक्ष्म ध्येय (अन्तविकास) लक्षित है उस च्येय- 


तक पहुँचनेके लिए हम सच्ची शिक्षा' छिसे कहेंगे ? यदि उह औपचानिन ही ह 
तो परम्परागत शिक्षा' की तरह यह नवीन उच्च शिक्षा नी निष्फद रह जायनी । 
बस्तुत हमें भिखरकी ऊँचाईसे नहीं. वल्कि गन्ने रकी अबोगतिसे जपनी शिक्षारा 


आरम्म करना हैँ। इसे हम सामाजिवताकी बुनियादी शिक्षा कह सहने है 

शिक्षा-मन्त्रीकी विज्वप्तिकि इस वाक्ष्यो्में बुनियादी शिक्षा बुद्ध रेस 
मिल जाता है जनताको स्वस्थ जीवन व्यतीत जरलेकी शिक्षा देना साट घर-दा7 
को स्वच्छ रखनेकी प्रेरणा करना । इसी तरह दैनिक जीवनयो सभी बातो सू 
सुमंगति और घालीनताकी शिक्षाको हम सामालिब्ताजी वनियादी शिक्ष्य गहने 


न्‍ 
वककक कट के 


। इसे ही मोकिक शिक्षा (मूलनूत शिक्षा) भी कह सहते है । एसके| दिना सर 
व्‌ भिझाएँ निर्मल है बादूकी भीव है । 


बुनियादों शिक्षा, सम्क्षारितानी ही शिक्षा है। उससे उिना नागरिकता 


अ्द्धमरतारी परदातिदाग्योरी 


पुलिस, वकील, जज इत्यादि मरतारी हअबवा अद्धंसरकारी पदा 


अन। 


श् 


का धरातल 


कृत्रिम करतंव्यपरायगताकी तरह है। पुलिसकी परेड, सेनाकी कवायद और 

कालेजो-पुनिवर्सिटियोसे सैनिक शिक्षासे अधिक आवध्यक हैँ सस्कारिता जगाना। 

सरकार चाहे तो गा व-गव, नगर-तगरमे इसके लिए भी व्यवस्था कर सकती है। 

वोर्डो और कारपोरेजनोको इस ओर प्रेरित किया जा सकता है। यह कार्य्य सैनिक 

ढगसे नही, गुद्ध सामाजिक विषिसे होना चाहिये; ताकि मनप्य वाहरसे अनगासित 
के बजाय भोतरसे स्पन्दित हो सके। 


४ अस्तश्वेतनाकी साधना 


सलत्कारितामे मनृब्यकी अन्तरवेतनाकी साधना है। इन्द्रियोकी क्रियाओ- 
से जब इप्त साधनाका सयोग हो जाता हैं तब हमारी प्रत्येक कृति सस्कृति बन 
जाती है, हमारे सभी कार्यों और घर-वाहर सभी स्थानोमे अन्त करण (अन्त- 
निर्ममाण) का दर्शन मिलने लगता है । 

अभों तो सस्क्ृति भो एक मोखिक फैशन बनी हुई है, दैनिक क्षत्योमे 
तो चारो ओर विकृृति ही विकृति दीख पडती हैं। 

साम्प्रदायिक लोग धर्म्मका तो गुणगान करते है किन्तु उनकी क्रियाओं 
और प्रवृत्तियोमे धर्म्मंका परिचय नही मिलता। वे तो पशुओकी तरह ही खाते- 
पीते और मल-मूत्रसे पृथ्वीको सुगोभित करते है । 

यो तो मनुष्य भी एक पणु ही है, किन्तु वह अपनी प्रव॒त्तियोमे अन्तदचेतना- 
को साधथकर, मनके योगसे मनोयोगी मानव हो जाता है । सम्प्रदायोके भीतर मानव 
नही, पणुओकी जमात है। 

साम्प्रदाथिकतासे ग्रस्त हिन्दू मुसलमानोको म्लेच्छ मानता आया है और 
मजह॒बी जोगसे मतवाला मुसलमान हिन्दुओको काफिर कहता रहा है। लेक्नि 
दोनों अपने घरो और आदतोमे एकसे ही गन्दे और फहड है । जबतक प्रत्येक घर 
मन्दिर और मसजिदकी तरह पवित्र नही हो जाता, प्रत्येक व्यक्षित सस्कारिताका 
उपासक नही वन जाता, तवतक धर्म्म एक ढकोसला है । 

सस्कारिता अन्त करणकी वह सरस्वती हैं जो जीवनके प्रत्येक इझृत्यमें 
सत्य जिव सुन्दरका समावेश कर देती है । उसके लिए कोई कार्य अपने स्थूछ स्पमें 
छोटा-बडा नही होता । काय्योकी रूघृता-महत्ता काय्य॑ं-सम्पादनकी सूक्ष्म कुगछता- 
अकुशलतापर निम्भं र है । इसी लिए हमारे यहा कहा है-- बोग कम्मंनु कौचलूम ।* 
कर्म्मकौणलमे मनोयोगका, चेतनाकी साधना (सस्कारितता)-का परिचय मिलता हूँ । 


जन-मंस्कारिता घ् 


गीतवाकारने कहा है-- 
युक्ताहारविहारस्प युक्त्त्रेष्ड्स्थ वम्मसु ! 
युक्त स्वप्तावबोबस्य योगो भवति दु खहा॥। 
« युक्तकरम्मसे कर्म्ममोग और संयुक्त कर्म्मबोगियोंसे समाज बनना है। 
आज करम्मंयोंग भी नदी है और कर्म्मपोंगियोक्ा समाज भी नहीं है। चारो ओर 
सोग-भग हूँ । 


राष्ट्रीय स्थिति 


राष्ट्रीय आन्दोलनके दिनोमे ब्रिटिय मरव्यरसे तो 
सहे, लेकिन अपनी मानत्रोब चेननासे भी सहयोग नहीं करते थे 
को वार-वार अनग्ञन करना पद्ना था । 

ब्रिटिय गासकोके अन्यायक्ती तो हम शिकाणन करने रहे केकिन स्वेय 
अपनो गन्दगी, लापरवाही, गैरजिम्मेदरी और मवकारीके द्ारण सामूहिक रुपसे 
पटोसियोके साथ और व्यक्तिगत रूपसे अपनी ब॒ढ़िके साथ ब्या हम जन्याय करते 
नही आ रहे है ? हमारी हो कमजोरियोके कारण हमें स्वराज्य तो खण्टित मिला, 
लेकिन हमारी विक्ृतिया अब भी ज्योकी त्यो अखण्ड हैं। चोरबाजार, भ्रप्टाचार 
और कार्य्यकर्ताओका स्वेच्छाचार देखकर यह स्पप्ट हो जाना है कि असहयोग- 
आत्वोलनमें कैसे-कैसे लोग गामिल थे ! 

ये जो पोछे क्री विकृतिया आज मौका पाकर खूल-खेल रही है, एनवी और 
सन्नका ध्यान एक मौलिक टिग्दर्णक उस सम्य भी जाकृप्द कर रहा था जब कि लोग 
स्व॒राज्यकी बडी-बडो बानोमे अपने छोटे-छोटे सामाजिक कर्सव्योवो भले हुए थे । 
वे मौलिक दिग्दर्श कफ पथ्वा नागरिकताके निम्मंल निर्देशक है श्री श्रीप्रकागजी । 

अमहयोग-जानदोलनके आरम्म-फालछ (सन २०) से ही श्री क्रीसणागर्जी 
उन बातोवर जोर देते जाये हे जो एक अच्छे राज्यके नागन्यिशे लिए जावध्यर 
। ते कहते थे कि मेरों तो दुद्र भावना है कि जो कैलेका छिलका सइहपर फेडता 
या ठोक नरहमे छात्रा लेकर नहीं चलना बह स्वराज्पके सास्तेमे रोदे जदराता 
है ।>-उस समय उनको वाने छोगोंकी असामथिक और अनगन जान पएली ७! 
लेकित उन बातोपर ध्यान दिया गया होता तो स्वराज्यके स्वागत केदिए “नए 
मनोमूमि तैश्यार मिलनी । 


हि 


हम अनसहयोग करते 
| इसीलिए गाधीजी- 


» 39% ,०४० 


६६ धरातल 


भारतकी स्वतन्त्रता और उसे सँभालनेके लिए समुचित योग्यताका सकेत 
क्षीध्रकाशजीने वर्षों पहिले इन जब्दोमे कर दिया था---स्व॒राज्य मिलनेपर भी 
हम उस्ते सम्हाल न सकेगे यदि हममें सच्चे नागरिकके गृण न आवेंगे ). . .में खूब 
जानता हूँ कि यदि हम न भी चाहे तो भी स्वराज्य हमको मिलेगा जरूर कोई 
साम्राज्य अनन्त नही है । यदि हम अपनी शक्तिसे स्वराज्य न पावेगे तो साम्राज्य- 
की वृद्धावस्थाकी कमजोरी था निकटबर्त्ती देशोकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति हमे वह 
दिला देगी। पर हम उसे कितने दिन रख सकेंगे यदि हम उसके योग्य न होगे, 
इसकी अवश्य चिन्ता है ।“--श्रीप्रकाशजीके, ग्यारह वर्ष पहिलेके, इन वाक्‍्योमे 
आजका वत्तमान प्रत्यक्ष हूँ । 


छोटी-छोटी वातोंका महत्व 


मित्रो, गोष्ठियो और सभाओमे श्रीप्रकाशजी लोगोको जीवनकी उन 
छोटी-छोटी बातोका ध्यान दिलाते रहे हे जिनके बीच मनुष्य प्रतिदिन प्रतिक्षण 
गुजरता रहता है। उनका कहना है कि, हम छोटी-छोटी वातोकी उपेक्षा भले ही 
करे, पर वे ही वास्तवमे आगे चलकर वडी हो जाती है । छोटा-सा छेद बडेंसे बडे 
जहाजको डुवा ढेता है, छोटी-सी फुसी बड़ेसे बडे पहलवानकों मार डारू सकती 
है । छोटी-छोटी बातोकी उपेक्षा न कीजिये, ये बड़ीसे वी बातोसे बडी है ।' 

वडी-बड़ी वातोके लिए तो मनुष्य खास तौरसे अपना अभिनय तैय्यार 
कर लेता है । लेकिन उसका वास्तविक परिचय उन छोटी-छोटी वातोसे मिल्ल जाता 
है जिनके लिए वह अपनेको सर्वतस्त्र-स्वतन्त्र छोड़ देता है । छोटी-छोटी बातो- 
से ही पता चलता है कि कौन मनुष्य कितना जड़ या सचेतन है । अपने नागरिको- 
की जड़ता ही श्रीप्रकाशजीकी अन्तर्वेदना है। वे वडी विकलतासे उसे देखते-दिखाते 
है और मनृष्यसे उसके विवेककी अपील करते है । कहते है, यदि हम अपनेस चन्द 
सवाल बीच-बीचमें पूछे और जो उत्तर उन सवालोका हम दूसरोके छिए दे उन्हें 
ही अपनेपर छागू करे तो हमे सच्चे नागरिक वननेमे देर न छगे । 

जड़ताको दूर कर मनुष्यको सचेतन प्राणी वनानेके लिए वे नागरिकताकी 
प्रारम्भिक वाततोमे शिक्षाको सजीव देखना चाहते हे । इसके लिए घर ही सर्वोत्तम 
पाठयाला है । वे कहते है, 'भारतमे सवसे वडी आवश्यकता यह ह्ँ कि हमारे घर 
सुब्यवस्थित हो । घरोमे ही बच्चे पाले जाते है और वही उन्हे अच्छे और सच्चे 
तागरिक बननेकी शिक्षा दी जा सकती है । माता-पिता वाल्यावस्थामे जो छोदी- 


जन-संस्कारिता ६७ 


छोटी पर अत्यन्त आवश्यक बातोती शिक्षा देते है वह मनमें जम जाती है ओर 
अयने जीवनका अग हो जाती हैं । इसके सामने स्कूलो और कालेजोकी शिक्षा, यहा- 
तक कि आगे चलकर जीवनके कटु जनुभवोतककी शिक्षा कोई चीज नहीं है । 
अगर हम अपने घरोको देन्के तो यह पाते है कि वहाँ सदा सभी चीजे अन्त- 

व्यस्त रहती है । सब चीजें सब जगहो पर पडी हुई है और सभी वगम सभी जगह 
लोग अपनी तात्कालिक' सुविधाके अनुसार करते रहते है । इसी कारण फल मौर 
और तरकारीके छिलके, कागजके टुकड़े आदि चारो तरफ बिखरे रहते है और लाए- 
को अपना काम किये देर नही होती छि सारा स्थान फिर गन्दा हो जाता है । जान- 
बूत्तकर हम किसीकी हानि करना नहीं चाहते पर हमे इसका स्थाल ही नहीं होता 
कि हम कोई अनुचित कार्ब्य कर रहे है, क्योंकि हमें किसीने बतलाया ही नहीं कि 
क्या करना चाहिये। बच्चे, स्त्रिया, यहांतक कि वयोदुद्ध पुरप भी घरोको सद) 
अस्तव्यस्त अवस्थामे रखनेमे सहायक होते है । 

घरपरकी लापरवाहीके अभ्यासके कारण बाहर भी हम छापरवाह बने 
रहते हैं। सडकोयर, स्टेमनोपर, यहातक कि रेलगाडीके भीतर भी हम अपनी 
खराब आदतोके मबकर नतीजे देखते हैँ ।” 

इस दृष्टिसे देखनेपर हमारी विक्ृतिया गृह-सस्कारिताका अभाव सूचित 
करती हू । अच्छा गृहस्थ ही अच्छा नागरिक वन सकता है। 


सार्वजनिक जीवन 


घरोके वातावरणमे अपने वर्ने-विग्े सस्कारोओों छेफ़र जो लोग सस्थाओओं 
अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रोमे पदार्पण करने है उनके अच्छे-बुने निर्म्माणछा #वत- 
भोगी जनताको भी होना पडता है । जनता तो जट है ही छेविन जो छोग जन- 
जीवनके सुधारक और नागरिकताके निर्म्मायक वनकर म्वनिस्पल दोर्डो सौर छार- 
पोरेशनोमे विराजमान हूँ उनमें ही भरा जनतावी अपेक्षा तया ब्गिपता हैं! 
जनताको तो वे स्वास्थ्य और सफाईकी शिक्षा देना चाहने है लेफिन स्व॒य उनमें 
इसके लिए कोई आत्मणशिक्षण नहीं है। उननी योग्ण्तावा रा ८जहार साउ- 
जनिक पाखानो, पेमावधरों और भेसागाडियोसे मिल जाता है । 
सडकपर जिस समय नभंस्तागादी एक था एकायितव्सी साथामे जरा 
वनाकर चलती है उस समय जैसा वीमनन्‍्स दृष्य उपस्तित हो जाता है इसे देशव र 


जान पडता है कि नागस्विता कितनी अशोमन है | परे ने हम सेसागारीरों 


६८ धरातल 


भी मनोहर वना दे । सरस्वत्तीके वाहतकी तरह भेंसा भी हमारी सस्कारिताका वाहन 
बन सकता हैं। भेसागाडीकों ऊपरसे ढेंककर (ताकि हवामे दुर्गत्ध न फैले), और 
बाहर उसकी दीवारोको नेत्ररञ्जक रंगोमे सुरुचि एड स्वच्छताके निर्देशक दब्यो 
से चित्रित कर, सस्कारिताकी चलती-फिरती पाठ्शाका बनाया जा सकता है। 

नागरिकताके निर्म्माताओमे यदि कारयित्री प्रतिभा हो तो कर्म्मचारियों 
और जन-समूहोका अन्त करण कर्त्तव्यके प्रति स्व्य आकर्षित हो जाय। जनतावी 
जहालत और कम्मंचारियोकी हृडतालोका कारण अधिकारियोकी भोडी कार्य्य- 
प्रणाली भी है। वे मनुष्यके गरीरसे ही काम लेनेका प्रयत्न करते है. उसके मनको 
स्पर्श नहीं करते। मनकों सरसता-मधुरता न मिलनेपर भोजन भी अरुचिकर 
हो जाता है । ह 

अधिकारियो और कर्म्मचारियोके भरोसे बैठे रहना किसी पग॒का ही स्वभाव 
हो सकता है, हिलते-इलते मनुष्यका नही। धनोपाजनके लिए जैसे मनप्य उद्यमी 
बनता है वेसे ही सामाजिक उत्कर्षके लिए भी सन्नद्ध हो सके तो उसका खाना- 
कमाना सबकुछ सार्भक हो जाय। 

लोग यदि अपने-अपने मृहल्लोमे स्ववसेवक दलोका संगठन कर राह- 
वाट और आसपासकों झाडने-बहारने-सँवारनेमे रूग जायेँ तो उन्हें अधिकारियों- 
को लापरवाही और कर्म्मचारियोकी हड़तालोसे दिक्कत नहीं होगी। उनकी 
नत्परतासे ऊपरके लोगोपे भी करमण्यताकी लाज आयेगी। 

धार्मिक विवेक 

जनतामे सस्कारिता जगाना उन्त धाम्मिक नेताओका भी काम था जिन्होंने 
मनष्यको जन्म-जन्मान्तरके लिए अपना क्रीतदास वना लिया हूँ, किन्तु आजतक 
वे अपने रक भी तीर्थंका सवार नही कर सके । जो छोंग अपनी गन्दगीसे इहल्लकका 
नरक वनाते है उन्हे लेकर ईश्वर अपने स्वर्गकी भला क्या जोभा बढा सकता हैं ! 

संस्कारिताकी दप्टिसे देखनेपर सर्वंसाधारण ही नही, वत्कि विशिष्ट जन- 
भी जीवनके निम्न धरातलूपर दीख पइले है ) यदि हमारे थूकने-खखा रने मे भी भोडा- 
, ठाँव-कठाँवकी पहचान नहीं है तो हम चाहे जैसे भद्र हो, अपनी आदतोमे 
मी है। इस अर्थप्रधान वगमे प्राय सवके जीवनकी देनिक प्रणाली एक-सी 
ही दृबित, ऊुत्सित, असस्कृत है; सिर्फ रोजी कमानेके ढंग अलग-अलग हैं । 

व्यानमे ठेखे तो हमे टिन-प्रति दिनकी कितनी ही मामूछी बातो सस्कारिता 


पस्त 


है 5 
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को समस्या हल करनी हैं। सस्कारियाता संदियान उस सनातन बम्मंम हे जिसमे 
हमारी मम्कृतिका कमो पूर्ण विकास हुआ था | बदि उस बर्म्मवा विवेकपुर्ठर 
पालन किया जाय तो व्यक्ति और समाज दोनोका कल्याण हो । 


कलाका दायित्व 


काोर्तिका सञ्चार कोने आदिन-निपेव-इ पदेगाने नही दिया जा सवता 
सके लिए हृव्योन्मेप करना चाहियपे। यह काम क्छाओा है । 
कि वहा कला हो हमारी आराण्नाकों सनथ-सजीब बताती है. देवेनाश्ोर- 


की प्रतिमार्म बनन्‍्द्रताके गीतोमे। 


। 


से 


शत 


| न | मै 


न्जे 
7पूऊ 


कप! ९ 


कलाका काम केवल भाव-विलास नहीं टल्कि लोक 
। बुगवाणी के कविके निर्देगानसार दाखिल कला बह 
जगका जो निर्म्माण । 
देथमें ककागो अनेक्क सम्दाएँ है सरकारका ब्यान भी बूछ सरब जोक 
विरू भारतीय रूप देनेकी जोर गया है । बिन बछावा वताम गान वाद्य नात्य 
नृत्य, चित्र, काव्यमे ही समाप्त नहीं हो जाना चाहिये। इस कठाशोरे रहते 
हुए भी जिस देनिक सुरुचिके अमावमे जनताका जीवन अनगद है सब्से पहले 
उसी सुरुचिकों जगाना है। इसदे लिए जीव्सकी छ्ारम्निय दिक्षा 
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को ही कलाकी वर्णमाल्ता बना देना चाहिये। सभी विद्दालयोम यह प्रोरश्मिन 
शिक्षा बदि अनिवाय्य कर दो जाए नो भादी नागरिकताओं एक पीद्र नैस्थार हो 


शव 
जाय। छात्र-छात्राओद्ाारा अजित सनन्‍्कार परिवारमे परियारद्वारा संगाएमें 
फैलेगा। 
साप्ताहिशझ जवरायके दिन शिद्वासस्थाएँ वदाजारोंरों एपने यहा आाम- 
स्व्रित कर उनका निर्देशन प्राल वा सहती # । स्वप्र पर दानसत्राएँ भी शशय-समय- 
पर सास्क्तिक्त समादोहोदारा छात्र-छाजाओोो सनहास्तियी 
सासस्ला-यवार और स्वास्थ्य-सप्ताहकी नरह सुरलिश देशायापरी -सपो- 
जनकों आवश्यकता है। बक् झापो इन पररेरदे साथ क्षद्प्रजी तरह्र रसनासा हे जापों- 
अस्तरद्ञ दस सज्ला हँ 
सुर्चिक्र / 


प हर + 
स्रा बोर सासक्रतिद्य झग्झोद्ारा पृष्पट्गठ दिये जा पता 7। इस जाग 
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७० धरातले 


फिल्म-कम्पनिया भी समाचारोकी तरह दैनिक आचारोके चित्र प्रस्तुत कर सहयोग 
दे सकती है । 

सस्कारिताका सजीव पाठ तो आचरणका प्रत्यक्ष वप्टान्त ही हो सकता 

है । जैसे हरिजनोकी वस्तियोंकी सफाईके लिए कार्य्यकर्ता स्वय उस कामसे जट 

ते है बैसे हो सामाजिक सुपमाकों साकार करनेके लिए कलाकारोको भी सत्रिय 

भाग छेता चाहिये। गांवों और नगरोमे मुहल्ले-मुहत्ले सुरुचिके ऐसे थिक्षण 

शिविर खोले जा सकते है जहा जनता, कार्यकर्ता और कलाकारोका सम्मिलन- 
हो सकता है। 


सोन्दर्य्य-वोध 


हमारे इन सभी प्रयत्नोका एकमात्र लक्ष्य होगा जनताकों जीवनका 
सोहदय्ये-ब्ोब देना। मनुप्यके भीतर सौन्दर्य्यका जो आकर्पण है उसे कछा जीवन- 
को सर्वा गीण सुपमाकी ओर प्रेरित कर सकती है । 
लोगोकी यह बोध कराना है कि सवसे वद्य सौन्दर्य्य स्वयं उनका जीवन 
है । जीवनको सुरम्य वना लेना सौन्दर्य्यका स्व-राज्य पा जाना है। 
अभी ती लोग सीन्‍्ठय्य केवल स्त्रियोमे देखते हे, गेप बातोमे उननी दृष्टि 
सौन्दर्य्यपुर्ण नही; बहुत हुआ तो अच्छे कपडोमे बन-ठनकर नुमाइणी जीव 
बन जाते है । 4 
सौन्दर्य का सीवा सम्बन्ध सुरुचि (सुदुष्टि) से है । सुरुचिपूर्ण निर्धन निरक्षर 
वक्त भी सीौन्दर्ये-सम्पन्न हों सकता हैं। कलाकार नन्‍्दाझारू बोस कहते €। 
गरीब सथाछू अपना मिट्टीका घर छीप-पोतकर मिट्टीके वत्तेंन और फंटी गुदंडी , 
सजाकर रखता है, किन्तु काछेजमें पढे अनेक शिक्षित छात्र-छात्री प्रासादापम 
होस्टल अथवा छात्रावासोम कीमती कपडे, वासन-बर्तत इधर-उधर फककर, सव 
कुछ गन्‍्दा करके रखते हैँ। यहा दरिद्रि सथालका सौन्‍न्दर्ब्यन्बीव उसको जावन्न- 
यात्राका अगोमूत और प्रागवल्त बोब है, धनी सन्तानका सीन्‍्दर्य्य-बोव केवल 
दिखाऊ और प्राष-हीन हे। 


रखात्मक प्रेरणा 


न-सस्कारिता ही नहीं, जीवनके किसी भी प्रयासमे कछाके बिना सफ- 
ता नही मिल सकती | कला मनष्यकी रागात्मिका वृत्तिको रसोन्मुख क देती हे । 


4 


| 
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जिप्मे रस है उसमें हृदय है । हमारे सभी वर्म्म-कर्म्म हृदयका रस पाकर ही मामिक 
हो सकते है । 

केवल उपयोगिताकी दुष्टिसे अगीकृत कत्त॑व्यमे हृदय नही रहता | कर्ततव्यमे 
जब रसानूराग जग जाता है तव वह सुललित जान पडने लगता है । हम जब अपने 
जूतोपर खद पालिश करते है, अपनी हजामत अपने हाथ बनाते है, अपने कपडो 
पर स्त्री करते हैं, वगीचोमे वागवानी करते है तव पैसे बचाने या कमानेंके लिए 
नहीं, वल्कि कर्तव्यमें आत्मरचनाका सुख पानेके लछिए। आत्मरचनाका यही सुख 
मनुष्यके प्रजननमें समाया रहता है। कर्त्तव्य भी जब प्रजनन बन जाता है, तव 
हम उतसे सन्‍्तानकी तरह प्रेम करने छगते है । कला मनुष्यमे इसी आत्मरचनाकी 
प्रवृत्ति उत्पन्न करती है और उसे सकीर्ण स्वार्थ की सीमासे निकारूकर वहां -वहाँ 
अयनेपनका वोब कराती है जहाँ-जहाँ उसकी रचनाका क्षेत्र फैला हुआ हूँ । मनुष्य 
जब कर्त्तव्यमे आत्मोपलबब्बिकी तृप्ति पानेके लिए छालायित होगा तभी आजक्ी 
हृदयहोन व्यापारिक तृष्णा निरोहित होगी। 


कांगी, 
२४।८।॥४८ 


भाषा 


भाषाके विकासका इतिहास मानव-जातिके विकासका इतिहास है। 
मनुष्य अपनी जीवन-यात्रामे किन प्रवृत्तियो, किन अनुभूतियोको लेकर किस 
मजिरतक पहुँचा है; यह उसकी भापासे ज्ञात होता है। भापामे मनृष्यकी अन्त- 
रात्माका भाष्य है । 


घी 
जन्म अपर वकास 


भाषाका जन्म मनृष्यकी सामाजिकताके भीतरसे हआ हूँ। प्रारम्ममे 
जव मनृप्यके पास केवल वाणी थी, भाषा नही , तव वह अपनी अनुभूतियों और 
प्रवत्तियोको अस्पप्ट बब्दोंके उदगीरण, इन्द्रियोके अभिव्यञजन और बस्ठुओ के 
सकेतोंसे व्यक्त करता था। वह वाणीका वाल्यकाल है । इसके बाद जब 
एक ही प्रकारकी प्राकृतिक परिस्थितियों और आवश्यकताओसे प्रेरित होकर 
मनुष्य एक-दूसरेके सम्पर्कम आनेको वाध्य हुआ तथा स्त्री-पुरुप के सम्बन्धोमे ही 
नहीं वल्कि सभी मानवीय सम्वन्धोमं आत्मीयताका सूत्र जोडनेके लिए 
लालायित हुआ तब उसने पारस्परिक सहयोगमे अस्पप्ट जब्दोको सुस्पप्ट कर 
अपनी ही तरह वाणीकों भी भाषामे आकार-प्रकार दे दिया। भाषा वाणीका 
मूत्तहप है । 

भाषाकी सृष्टि यद्यपि स्थूल उपयोगिताकी दृष्टिसे हुई तथापि मनुप्यकी 
जिस चेतनाने उसे सामाजिक प्राणी बनाया उस चेतनाने भाषामे अपना सूक्ष्म 
विकास (भाव-विकास) भी किया। मनृप्य बोलकर ही सन्तुप्ट नहीं हुआ 
वह गानें-वजाने छगा, जीवन सगीत वन गया। 

सामचज्जस्य 

संगीत अब्दोस ठरवीभून निखिछ चेतनाका रसात्मक संगम हैं, उसमे 
मानवेतर प्राणियोका भी स्वस्-सयोग है। भापासे मनुप्यदी सामाजिकताका 
परिचय मिलता हैं, सगीतसे विव्वप्राणताका । 
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मनुष्यका सगीत-प्रेम यह सूचित करता हूँ कि उसकी चेंतना कलापुर्ण 
सामज्जस्य चाहती है । सामञ्जस्थम ही जीवनका सौन्दर्य और माधुयये है । 
भावा, समाज और सस्कृति इन सवका अस्तित्व सामञ्जस्थमे ही हैं, 
यो कहे कि ये सामज्जस्थके ही विविव रूप है । 
- जहाँ सामञ्जस्य नहीं हैं, वहाँ वैमनस्य है, वैपम्य है। जिनका स्वार्थ 
त्रेपम्थमें ही सफल होता हँ वे मनृप्यकों सामाजिव प्राणी नहीं बनने देते, 
राजनीतिक फूट फंछाते हू। 


* 


राजनीति और समाज 


' इतने वर्योकी राजनीतिक गुलामीमे मनृप्यका सहज स्वभाव जटिल 
गया है। जीवनके जिन सावनोको मनुप्यने स्नेह-सहयोगसे सुलभ किया अब 
वे ही सावन दुर्लम होकर उसके विघटन (सामाजिक विध्न )-के कारण हो गये है 
भाषा, पस्क्षति, जन्न, वस्त्र, ये सब फिर मनृप्यको उसी आदिमयु के वियावानमे 
पटक देना चाहते हे जहाँसे निकलकर वह विकसित प्राणी वन सका था । 

भाषाका विकास जीवनके भीतरसे हआ था। सम्प्रति जीवनका विकास 
अवध्द्ध हो गया ईं , किसी तरह जीना ही एक समस्या वन गया हूँ। जीवनकी 
समस्या हल किये बिना भाषाकी समस्या हल नही हो सकती | 

भाषा, सस्छृति, अन्न, वस्त्र ये सते अलग-अरूग समस्याएँ नहीं, वलत्कि 
एक ही समस्याके हूपान्तर हे। जिस सहयोग और रम्यक दृष्टिसे अन्न-वस्त्रका 
अकाल दूर किया जा सकता हूँ उसीसे भापा और सस्कृतिका इन्द्र भी। गान्धीजी 
इसीकी प्रेरणा देते थे । 


नाजनीतिक भूखण्डोमे विभक्‍त जो देश अभी अपने स्वार्थोमे सकीर्ण 
उन्हे आगे चलकर, सर्वेत्रासी सकट उपस्थित हो जानेपर अपने दृष्टिकोणको 
उदार बनाना पडेगा। व्यापारिक सम्बन्धोका स्थान सामाजिक सौहारदंको 
ना पडेगा। 

सूय्ये-चन्द्रके अ्रहयोगकी तरह मानवताके लिए भी यह एक अभिवश्ञाप ही 
कि जीवनके किसी भी प्रब्नकों हम छोग राजनैतिक दायरेमे लेने के आदी हो 
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गये है। यह मनुष्यकी दुर्बलता है। राजर्न॑तिक घटाटोप तो क्षणिक हैं, उससे 
अपनी चेतनाको कुण्ठित नही होने देना चाहिये। 

गान्वीजी तो स्वराज्यको भी राजनैतिक रूपमे नहीं छेना चाहते थे। 
उन्होने कहा था-“राजनतिक स्वराज्यमे वैधानिक पद्धति हो सकती है, किन्तु 
रचनात्मक कार्यक्रमके पूर्णरूपेण पालनसे ही 'अहिसात्मक स्वराज्य' सम्भव हूँ। 
यदि केवल राजनैतिक स्वराज्य स्थापित किया जानेवाला हो तो में हिमालयपर 
चले जाना पसन्द करूगा। इस समय सबसे महत्त्वका काम रचनात्मक ही है । 

गान्वीजी के प्रत्येक आन्दोलनके मूलमे यही विचार-विन्दु है। भाषाका 
प्रदन भी इस विन्दुसे विलग नही हैं। 

राजनीतिका प्रभाव कुछ दृरतक जीवनपर पडता हैँ, लेकिन वहीतक 
जहानक जनताका सम्बन्ध राजकाजसे है । राजकाज ही उसका गृहकाज नही 
हैँ । राजनीतिसे बाहर जनता अपना निर्माण अपने सामाजिक स्वावलम्बनसे 
करती हैं, इसीलिए मुस्लिम गासनमे न तो उद्द सवकी भाषा वन सकी, न अग्रेजी 
जासनमें अग्रेजी । यदि राजभाषा ही सबकी भाषा वन जाय तो भी उससे जीवन 
की मूलभूत समस्या (मानवता या सामाजिकता) कहाँतक सुलझ सकेगी ? 
एक ही भाषा बोलनेवाले देशोमे क्‍या वर्ण-द्वेष या वर्ग-द्वेप नहीं है ? 

जवतक मनुष्यके आ्िक स्वार्थोमे विषमता है तवतक भाषाकी एकतासे 
मनकी एकता नहीं हो सकती । गान्बीजी इस वातकों समझते थे। हिन्दु- 
स्तानीको वे इसलिए चाहते थे कि लोगोका ध्यान निरर्थक वाह्य विरोधोसे हटकर 
जीवन के बुनियादी निर्म्माणमे एकाग्र हो जाय । वे विदेशी गासनसे ही नहीं, बल्कि 
राजनीति मात्रसे जनताकों मुक्त कर उसे पूर्ण सामाजिक स्वावलम्बन देना चाहते 
थे। कहते थे कि उनका कार्यक्रम ऐसा हँ जो विना पालिमेन्टरी पद्धतिके ही 
दासता (राजनीतिक प्रभुत्व या आर्थिक परावलूम्बन)-से मुवित देता हैं। 

गान्धीजीका रचनात्मक कार्यक्रम मनृप्यको ऐहिक योग-क्षेमसे निब्चिन्त- 
कर उसे हादिक सतहपर स्वस्थ मनसे मिलनेका अवसर देता है । यदि आजका 
आशिक पश हादिक प्राणी (शुद्ध सामाजिक प्राणी )-बन जाय तो वह अपने मन, 
वचन, कर्म्मका स्वाभाविक ढगसे विकास करने लग्रेगा , स्वार्थोकी प्रतियोगिताका 
स्थान स्नेहके सहयोगको देने छगेंगा । 


भाषा छ्प्‌ 


भापा तवतक सामाजिक नहीं वन सकती जवतक समाजमे व्यक्तिगत, 
जातिगत, वर्णयत, समृहगत स्वार्थोका सघर्ष हैँ। यदि स्वार्थोकी विपमता 
हो जाय तो किसी देग-विनेष की राषप्ट्रभापा ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्वकी 
भाषा एक हो सकती हँ और वह भाषा होगी प्रेमकी । 
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हम देखते है सभी प्रइनोमे सामाजिक मनृप्य ओंझल 
होता जा रहा है, विविध हूपोमे राजनीनिक या आ्थिक पु ही उल्सग 
नाट्य कर रहा है। 

अभी उस दिन एक विष्वविद्यालयम भाषा-सम्वन्धी विवाद हुआ था। 
इस विवादमे साहित्यकार, देशभवत ( ! ) और जिक्षक सम्मिलित हुए थे। 
इस विवादका जो विवरण एक तट्स्थ सम्बाददातानें प्रकाणित किया हैं उसमें 
कृषि पन्तजी के भापषणको “अध्यात्म'क अन्तर्गत रखकर उसे 'बवाजार-दर से वाह 
कर दिया हैँ और अन्यान्य वक्‍ताओकके भाषणसे यह निष्कर्ष निकाला हुँ--- “हम 
पढा नही सकेगे हमारी लिखी हुई पुस्तकोंकी खपत कम हो जायगी | 

इस मनोवृत्तिमे भाषा जीवनकी किसी प्रक्रियाकों छेकर नही खड़ी हो रही 
है, वह तो प्रतिक्रियिका सावन वन गयी है। जनताको अपने नेतृत्वका मुखा- 
पेक्षी अथवा स्वार्थोका सवाहक बनाये रखने के लछिए-जन-स्वावलम्बनके प्रतिकत 
किये गये प्रवत्नोको हम प्रतिक्रिया कहते हे। प्रतिक्रियासे अमृत भी अपात्रोके 
हाथमे चला जायगा। मान लीजिये, हिन्दी अववा सम्कृत सारे सस्तारकी भाषा 
न्‍और देवनागरी विध्वलिपि वन जाय (नि सन्देह वन सकती है )-तो जिनके व्या- 
पारिक स्वाये सर्चेप्ट है वे वया अपनी दृकानदारीसे वाज आयेगे ” और किसी 
अच्छी कृति या अच्छे साहित्वकारकों पनपने देंगे ” अब भी कहाँ पनपने देते हे ! 
उत्कृष्ट साहित्यका प्रचार निकृप्द लोगोकी चरण छेनेसे ही हो सकता है, यह 
वाग्देवीकी कैसी विचम्बना है! हमें जनताकों वौद्धिक दृष्टिसे भी स्वावलूस्वी 
बनाना है और यह तवतक सम्भव नहीं है जवनक निविया खीचनेवालोंसे लेकर 
बुनिवर्सिटियोकी थिंग्री हासिल करनेवालोका एकमात्र छक्ष्य अथोपार्जन है। 
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इस आशिक प्रतियोगिताके युगर्म स्थापित स्वार्थोके लोग वाजारको अपने- 
अपने हाथमे वनाये रखना चाहते है । प्रयास आर्थिक है जिसे भाषा और सस्क्ृति 
के सुहावने नामोसे ढक दिया गया है ताकि क्षुद्रता उधरकर सामने न आ जाय। 

धम्मंकी तरह भाषाको भी साम्प्रदायिकतासे सीमित करनेका प्रयत्न किया 
जा रहा है। हिन्दू-मुस्लिम-समस्याके क्षेत्रमे जो लोग प्रतिक्रियावादी थे वे 
ही हिन्दी-हिन्दुस्तानी के प्रस गम भी अपना साम्प्रदायक दृष्टिकोण लेकर आ गये। 
आचश्चरयय तो तब होता हँ जब हम देखते ह कि देशभवितके नामपर जेल जानेवाले 
कतियय नामाकित महानुभावों और वाहर वृटिण सरकारका गुणगान कर उसकी 
छत्रछायामे पलनेवालोका -भाषाके प्रब्नपर गठवन्धन हो गया ! यो कहे कि 
प्रच्छन्न महत्त्वाकाक्षियोका प्रत्यक्ष अवसरवादियोसे आन्तरिक मिलन हो गया। 
इन लोगोने भाषपाका जो विवाद उठाया उसमे अहकार फूत्कार रहा हैं 


केन्द्रित विफेन्द्रीकरण 


वृटिश भासन-कालमे भागपरा साम्प्रदायिक दृष्टिकोणसे ग्रस्त थी, इसीमे 
साम्राज्यवादका लाभ था। अब इस जनयुगमे भाषाकों सार्वजनिक वनना 
ही पडेगा। 

राष्ट्रभाषाकी आवश्यकता यदि सारे राष्ट्रके लिए है तो उसमें किसी एक 
वर्ग या सम्प्रदायकों प्रवानता नही मिल सकती । सरकार सबकी हैँ, उसे भाषा के 
सम्बन्धमे सबका ध्यान खझ्छना पडेगा। 

राजकाजकी तरह भाषाके सम्वन्धभे भी उसकी नीति केन्धोन्मख- 
विकेन्द्रीकरण की हो सकती है। इस दष्टिसे एक प्रगतिवादी मित्रका यह 
सुझाव उपयोगी है-- व 

४ (१) देवनागरी लिपिमे लिखी हुई व्यवहारमे आनेवाली हिन्दीको 
राष्ट्रभापाका पद दिया जाय। 

(२) टराष्ट्रभापा सिर्फ अन्त प्रान्तीय राजकाजकी भाषा हो | केन्धके 
आदेणोको प्रान्तों और डिविजनोमे पहुँचने के वाद वहाँकी प्रान्तीय अथवा स्थानीय 
भाषामे प्रकाशित किया जाय। प्रास्तीय राजकार्यकी भाषा उसी प्रान्नकी भापा 
हो । इस सम्बन्धमे तीन-चार सूवोको , जिनमे उद़ूं और हिन्दी पढनेवारे साथ-साथ 
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है,द्िभाषा प्रान्त माना जाय और दोनो भाषाओंका प्रयोग किया जाय ।” 
तो भाषाके राजकीय रूपकी बात हुई, इसके अतिरिवत शिक्षाके 
माध्यमका भी प्रच्न हैं। अपनी सर्वसुगमताके कारण माध्यम हिन्दी हो सकती 
हैँ । पहिले अग्रेजी के साथ जैसे प्रान्तीय सापाओका पठन-पाठन होता था वैसे ही 
हिन्दी के साथ किया जा सकता 
द्विभाषी प्रान्तोमे हिन्दी-उर्द दोनोको स्थान मिल सकता हैं। उर्द पढने- 
वाले चाहे तो ऐच्छिक रुपसे हिन्दी ले सकते हे और हिन्दी पढनेवाले उर्द । यदि उद्देश्य 
साम्प्रदायिक नही, वौद्धिक (जानार्जन) हूँ तो ऐच्छिक रूपसे अन्यान्य अभारतीय 
भाषाओका भी अध्ययन किया जा सकता है । 


५ 


जन-स्वावलस्वन 


जँसे राजनीतिक आन्दोलन अपेक्षा कृत उच्चवर्गे-हारा उठाये जाते हं बसे 
ही भापाका इन्द्र भी उन्ही के द्वारा अनुप्रेरित है। निम्नवर्ग मृक हैं। ये आन्दोलन 
और इन्द्र तभीतक है जबवतक जनता परावलम्बी है । गान्वीजी अपने रचनानात्मक 
कार्यो द्वारा एक ओर जीवनका स्वालम्बन देना चाहते थे, दूसरी ओर वाणीका । 

जनता अपनी वाणीमे किसी हृदतक स्वावलम्वी हुँ ही, लेकिन उतने अभ 
तक परावलूम्बी भी हैं जितने अगमें सिक्‍्केकी तरह भाषाका भी सम्बन्ध राजकाजसे 
है। गान्वीजी गृह-उद्योगो द्वारा जिस तरह आर्थिक विपमताकों सामाजिक 
समता देना चाहते थे उसी तरह जनवाणीको ही राष्ट्रभापा वना देना चाहते थे । 
परिपूर्ण जन-स्व्राल्म्बन ही उनका रामराज्य था 


अन्तःशुद्धि 


गास्वीजीका गृह-उद्योग जिस प्रकार अपनी सात्विकतासे अन्त करण पर भी 
प्रभाव डालता है उसी प्रकार उनका भाषा-सम्बन्धी प्रयास भी । उनका प्रत्येक कार्य 
अन्त करणका रचनात्मक कार्य है । अन्त करणकी दृष्टिसे भापाकी मामिकता 
मनृष्यकी सस्कारितामे है । यदि भाषाका सम्बन्ध राजनीतिसे नहीं, सस्कृतिसे भी 
तो आथिक विपमता बनाये रखकर हम सस्क्ृतिका सरक्षण कैसे कर सकते है ! 


७८ हु धरातल 


क्या दिन-रान संस्क्रृत वोलछनेवाले अथवा गीता, कुरान और वाइबिल आदिका 
पाठ करनेवाले अपनी वाणीमे, व्यवहारम असस्कृत नही होते ? 
भाषाकों सुविवा-असुविधासे मनृष्यकी दुष्प्रवत्तियोमे रुकावट नहीं पड़ती । 

देशमे जब अग्रेजीका वोलवाछा था तव भी अशिक्षित व्यापारी अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार 
करके करोडपनि हो गये और अग्रेजी जाननेवाले कर्मचारी क्लक॑ या वावू वने रह 
गये | हमें तो ऐप्ते उद्योगोको अग्रसर करना चाहिये जिनसे मनुष्पकी स्वार्थपूर्ण 
प्रवृत्तियोका परिमाजन हो सके। 

यदि मनुष्य भीतरसे परिवत्तित हो जाय तो भावके अनूठेपनसे भाषा भी 
अनूठी हो जायगी । सहृदवता जग जानेपर वर्वर से बर्बर भाषा में भी प्राणोका 
कलरबव गूँज उठेगा । जगलियोकी भाषा वोलकर भी हमारा मन उतना ही उदात्त 
हो जायगा जितना सस्क्रत वोलनेसे हो सकता हूँ । सभी जातियों , सभी देशो और 
सभी भाषाओमे सगीत, कविता और कछाका अस्तित्व इस वातका प्रमाण हूँ कि 
मनुष्य जब स्वार्थोकी प्रतिद्वन्द्वितासे मुक्त होकर सामाजिक सतहपर मिलता 
तब उसमें मानवताके मनोरम गृणोंका विकास होता हैँं। मनुप्य मनृप्यके 
वीचमे दुरावका कारण, सत्तालोलपोकी कृत्रिम राजनीति और विपमतापूर्ण 
अर्थनास्त्र हैँ । 

गान्वीजीने मनृष्यका जुद्ध सामाजिक रूप जगाने के छिए कहा--न हिन्दी, 
न उर्द, न हिन्दू, न मुसलमान ; दोनो हे हिन्दुस्तानी | यदि वे अपने रचनात्मक 
कार्योकी जड़ जमा छेते और भारतकी इकाईमे सिन्धुको बिन्दु बना लेते तो उनकी 
सूफी भावना आगे वढकर कहती--हिन्दुस्तानी भी नहीं, केवछ इन्सानी । 


विरोधामास 


हन्दुस्तानी के पक्षमे गान्वीजी के अनुबायी भी हे ,कम्युनिस्ट और सोगलिस्ट 

। हिन्दी के पक्षम है कुछ काग्रेसी, हिन्दू महासभाके अनुबायी, और हिन्दी 

साहित्य के महारथी ) भाषाके प्रब्नपर विविध प्रवृत्तियोके इस एकत्रीवरणमं 

विरोवाभास है । यदि इन प्रवृत्तियोका लक्ष्य गुद्ध नही है तो भाषाक़े प्रब्नपर गुट 
बनाकर भी ये किसी जूम दिशाकी ओर नहीं बढ सकती । 


ऊ्ब 


नह 


भापा 3६५ 


स्रष्टा ओर सृष्टि 

राजनीतिक आवब्यकताके लिए चाहे जो भी राष्ट्रमापा निश्चित हो जाय 
किन्तु भाषाका सम्बन्ध यदि मनुष्यके सामाजिक जीवनमे है तो उसकी रचना सदाकी 
तरह जनता तथा उसके सन्‍्तो और कलाकारो हारा होती रहेगी । कलाकारोकों 
भाषा-सम्बन्धी गृटवन्दियोसे अलग रहकर तटस्थ दुप्टिसे विचार करना चाहिये, 

प्रतिक्रियावादियोके सहायक न बने । रे 

भान्‍्वीजी थे इस युगके सूफी सन्त । वे जीवनके सभी प्रसगोमे सरलताका 
पाठ उपस्थित करते रहे हैँ । उन्होने खादीकी जैसी सीघी-सादी पोचाक दी वैसी ही 
सीधी-सादी भाषा भी देना चाहते थे । हिन्दुस्तानीसे उनका अभिप्राय वोलचालवी 
भापासे था । ऐसी भाषा हिन्दी भी हो सकती हूँ । हिन्दुस्तानीका आग्रह गान्वीजी 
इसलिए करते थे कि इसमे हिन्दी-उर्दू दोनो भापाओकी सरलताका समन्वय हो जाय । 
हिन्दी के पक्षपाती उर्दुको भी हिन्दीकी एक गाखा मानते है । यदि उर्दूको एक ही 
जमीनऊा टुकडा मान ले तो भी मसजिदकी तरह उसका अपना अरूग अस्तित्व है । 
किन्तु गान्चीजी भिन्नताम अभिन्नताका आश्रय छेकर चलते थे,मन्दिरों और मसजिदो 
के न रहनेपर भी जिस हृदयमे धर्मका वास रहता है उसी हृदयकी भाषा चाहते थे । 

जअनभापा 

राष्ट्रभापाको व्यापक बनाने के लिए हम उसे जनभापा कह सकते हूँ । 
जनभाषाके रूपमें वोलचालकी भाषा हिन्दी-उ्दूं तक ही सीमित नही रहेगी,अन्यान्य 
प्रान्तीय भाषाजोमे भी जो जब्द सुन्दर, सरल , सुगम , सुवोध होगा वह भी इसमें 
आकर सम्मिलित हो जाबगा । यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्चसे जु्े हुए है तो इसमें 
विदेशी गव्दोका भी समावेश होगा । 

जनता जैसे सहज ढगसे जीना जानती है वैसे टी सहज ढगसे बोलना भी । 
उसे जैसा क्षेत्र मिलिगा उसके अनुसार उसकी बोली भी विना किसी प्रयासके 
स्वाभाविक ढगसे फैलती-फूलती जायगी। 

सरख साधना 

हिन्दुस्तानी के रूपमे गान्वीजीने जिस जनभापाका राष्ट्रीय आरम्भ किया, 

भविष्यमें उसका सामाजिक विकास जनता द्वारा और साहिस्विक सौन्दर्य कछाकारो 


८० धरातल 


द्वारा सुलभ हो गा । चित्रोमे रण , रग, रेखा और वातावरणकी भाति ही भापाम भी 
कलाकार एक सामज्जस्यथ उपस्थित करेगे । 

वबाद-विवाद और आन्दोलनोसे जीवनका कोई भी प्रइनत स्थायी स्पसे 
नहीं सुलभ सकता । भाषा और सस्कृृतिमे जब जन-जनके लिए कलाकार 
रस-सज्ज्चार करेगे तभी वह हृदयको स्पर्ण करेगी । पृथ्वीका एक नाम रसा है, 
रस द्वारा ही वह प्राणियोकी घरणी-भरणी है । भाषा और सस्क्तिको भी पृ थ्वीका 
पर्याय बन जाना है। 


काशी; 
२६ सितम्बर, ४८ हि 


साम्ं्रदायिकता 


कहा जाता है कि वन, वरती बोर नारी दुनियामें झगडेकी जड़ हैं । 
किन्तु हम देखते हे कि ईब्वर, वर्म और भाषा “भी विग्रहके कारण वन गये है । 

बस्तुत सघर्षका कारण तो मनुष्यका यह ऐहिक अस्तित्व है । वह छडता 
है धनके लिए, बरती के लिए और नारी के लिए । जिस यूग में सामाजिक शालीनता 
का अभाव था उस युगमे सघर्षका कारण अपने प्रकृत रूपमें स्पष्ट था, जब जव कि 
मनुष्य भीतरसे वर्वर और वाहरसे सभ्य वन गया है, वह जपनी बर्व रताको जाडम्बरो 
से छिपाने छूगा है । 

आज प्रवल राष्ट्र तो छिपने-छिपानेंकी आवश्यकता नहीं समझते, छेकिन 
निर्वेल राष्ट्र ईव्वर और घर्मकी ओटमें अपने तामसिक स्वार्थोका सघपे करते है । 
जिन देशोमे छोकचेतना जाग्रत है वहाँ राष्ट्रीयताके नामपर ही राजनीतिक सघटन 
हो जाता है, लेकिन जिन देशोकी जनता वौद्धिक दृष्टिसे पिछडी हुई है वहाँ उसके 


अन्वविश्वासोंको उकसा कर स्वार्थ सिद्ध करनेका प्रयत्न किया जाता है । किन्तु 
दुर्वंछ आवार पर कोई भी प्रयास टिक नही सकता । 


धम्म-युद्ध 


मध्ययुगके अनेक राजनीतिक युद्धोकों धर्मयुद्धका नाम दिया गया है, 
उन्हें इतिहासमे 'कुसेड' कहा जाता है । उन सभी युद्धोकी कथा पराजयसे दु खान्त 
है। वे युद्ध वस्तुत वर्म-युद्ध तो थे नही, उनमें स्वार्थोके एक दलूका दूसरे दलूपर 
आक्रमण हुआ था। जो प्रवल स्वार्थी थे वे अपनी अपेक्षा दुर्वल स्वाधियों पर 
विजयी हो गये । 

बर्मका वर नैतिक वल हैं। कोई घर्मावरम्बी अपने सहर्मी के साथ जो 
व्यवहार करता है उसीसे नैतिकताका परिचय मिल जाता है । यदि जीवन जनीति- 
ग्रस्त है तो राजनैतिक युद्धोकी वर्मके नामप्र नैतिक बल नहीं मिल सकता । 

द्‌ 


८२ | घरातद 


अपने मध्ययुगीन इतिहासमे हम देखते है कि हिन्दू राजा जैसे आपसमे लडते 
थे बेसे ही मुस्लिम जासक भी । जिस राजसत्ताके लिए हिन्दू-हिन्दूमे सघय होता 
था उम्ती के लिए हिन्द राजाओं और म॒स्लिम गासकोमे भी । इसे वर्म-युद्ध या नेतिक- 
युद्ध कैसे कह सकते है ,यह तो सर्वंथा राजनैतिक अथवा आशिक युद्ध था । इस तरहके 
युद्वोसे मन्दिरोकी ओठटमें हिन्दूराज्य नही वच सका और न मसजिठोकी ओटमे 
मुस्लिम राज्य । हिन्दुओको मुस्लिम राजनीति और मुसलूमानोको अग्रेजी राज- 
नीतिने परास्त कर दिया । और अग्रेजोको ? अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिन भारतसे 
विदा कर दिया | राजनीति ऐसी ही चञज्न्चला है, एकमात्र वर्म्म ही अचल है । 

नि.सन्देह मानवताका कल्याण वर्म्म और उसके रक्षार्थ धर्म्म-युद्धस ही 
हो सकता है । परन्तु प्रब्न यह हूँ कि हम धर्म्म॑-युद्ध किसे कहें ? 

महाभारत” को धर्म्म-युद्ध कहा जाता हैँ। पाण्डवोने युद्ध किया था 
अपना स्वत्त्व पानेके लिए। तो क्या स्वत्त्वके लिए किये गये युद्धोको हम धम्में- 
युद्ध कह सकते हें ? 

युद्धका धर्म्म-अवर्म्म उसके उद्दे्यमे सन्निहित है । स्वत्त्वमे यदि केवल 
स्वार्थ हैं तो वह अधर्म्म है, ऐसा स्वत्त्व राजसत्ता या राजनीतिक प्रभुताका भूचक 


है । आज जिसे हम युग-सघप कहते है वह कही धम्मंकी ओटमे, कही जनता-और 


स्वतन्त्रताकी ओटमे , सकुचित स्वत्त्वों (राजसत्ताओं) का ही स्वार्श-संघर्ष है । 
स्वत्त्त तभी स्वस्तिक हो सकता है जब उससे समग्र मानवताका कल्याण 
हो । महाभारतके प्राज्भणमे अर्जूनने स्वजनोके मोहसे विकल होकर कहा था-- 


न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्य सुखानि च। 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगर्जीवितेन वा ॥ 
इसी निराकाक्ष मनसे बर्म्मका वारण हो सकता हैं । 
धम्में-युद्धका प्राञज्जल रूप रामायणमे है | सर्वस्व-त्यागी राम न धनके 
लिए लड़े थे, न धरती के लिए, न नारीके लिए। सीता-हरण न होता तो भी जिस 
कत्तंव्यके लिए उन्होने वनवास लिया था, उसे पूरा करते । 
रामका रावणसे यूद्ध एक महत्तम छूथ्यके लिए हुआ था, किसी संकुचित 
स्वार्थके लिए नही । उनका यूद्ध नैतिक था, राजनतिक नहीं । नेतिक राम निवि- 


साम्प्रदायिकता 


श्र 


< 


हि! 


कार है । घर्म्म-युद्ध वही कर सकता है जो सांसारिक रान-डेपसे रहित हो । 
रावणके प्रति भी राम सदसावपूर्ण थे। उनका संघर्ष व्यवित, वर्ये बा किसी वर्णसे 
नहीं, वल्कि अत्याचारसे था । 

यही आदर्ण छेकर गान्बीजीने भारतीय स्वतन्त्रताका युद्ध लुड़ा । युद्ध 
अब्दमें हेप है, वर्म्म-युद्धको धर्म्माग्रह कहा जा सकता है । लेकिन धम्मंका अर्थ 
सम्प्रदाय नहीं, सत्य है ; इसीलिए गान्वीजीने वर्म्माश्रहकों सत्याग्रह कहा । 
नत्याग्रहका सत्य धम्मेका शुद्ध स्वरूप और उसका व्यापक क्षेत्र सूचित करना है । 

आज सम्प्रदायोंके नामपर जो सघपे किया जाता है क्या उसमे 
सत्य है ? 

राजनीतिक फूट 

सन्‌ २० में भान्वीजीने जब वृुटिण सरकारके अत्याचारके विरुद्ध आवाज 
उठायी तब उनके सत्याग्रहमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी सम्प्रदायों के स्वतन्त्रता- 
प्रेमी सम्मिलित हो गये थे । किन्तु लक्ष्य सत्य नहीं, स्वार्थ होने के कारण बुछ महा- 
नुभाव बृटिय राजनीतिकी मायामें फेसकर साम्प्रदाबिक गुटोमे चले गये । यहाँतक 
कि जो यह कहते थे--- 

मजहव नही सिखाता आपसमे वैर करना 
हिन्दी है हम वतन है. हिन्दोस्तों हमारा' 

वे भी लोभ-वश साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलाने ऊगे। और तो और, 
जो लोग कभी क्रान्तिकारी कहे जाते थे वे भी साम्प्रदायिकताके सञ्न्चालूक हो गये । 

आज्चयं किया जाता हूँ कि जो कभी क्रान्तिकारी थे वे भी साम्प्रदायिक 
कैसे हो गये | लेकिन यह आउ्चर्य्यंकी वात नहीं, क्योकि जिनकी ऋन्‍्तिकारिता 
ऐहिक दुस्साहसोमे प्रकट हुई थी उनकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही हो गयी। क्या 
योरपके बड़े बडे सेनाविपति छुद्र आकांक्षाओके न्रूमगसे कर्तेव्य-च्यूत नहीं हो 
गये ! देहात्मवादी देशोके अनुकरणसे परिचालित कोई भी आन्दोलन आत्मबुद्ध « 
कैसे रह सकता है ! 


८ व घ घरातड 
शुद्धीकरण 


हम देखते हूँ कि स्वतन्त्रताके आन्दोलनसे वे सभी लोग स्वय अलूग हो गये 
जिन्हे आगे चलकर अनुआासनपूर्वक हटाना पडता। यो कहें कि वाढ्की मिट्टी 
जैसे स्वय कट-फटकर जलकी जुद्धतासे अछूग हो जाती हूँ वैसे ही दूषित लोग भी 
जीवनकी निम्मंछ सावनासे पृथक हो गये । अब भी जो छोग किसी कारण-बग 
गान्वीजीकी साथनासे स्वार्थ सिद्ध कर रहे हें, समय आनेपर उनका भी निर्वाह 
नहीं होगा, चाहे जनताके अज्ञानसे वे कितने ही सम्मानित क्यों न हों ! 


सच तो यह कि वुटिग्र राजनीति एक निमित्त मात्र थी उन छोगोकी 
दुर्वेलताओको उभार देनेके लिए जिनकी लोलपता गुप्त थी। जिनकी आत्मा 
आस्थावान नही थी बे प्रो भनोसे विचलित हो गये । 


साधना या चासना १ 


जहाँतक वाह्य एपणाओका सम्बन्ध है, मनुष्य भी एक पत्रु ही है। 
मनृष्यके साथ सबसे बड़ी दुर्बलता उसकी देह है । दुर्वहताओको गुदगुदा कर मनुप्य 
की पणुताको जगा देना आसान है । मनुष्य प्रकृतिस्थ अथवा आत्मस्थ रह सके, 


इसीलिए साधनाकी आवश्यकता हैं। 
श्रम्मे के नामपर जिन छोगोने साम्प्रदायिक उत्तेजनाओका साथ दिया, 
उनमें साधना नहीं, वासना थी ; चाहे वह सुखकी हो, वेभवकी हो , यजकी हो, 
प्रभुत्वकी हो 
साम्प्रदायिक लोग धम्मंका रथ वैसे ही खीचते आ रहे हू जस भारवाहा 


पु । जहाँ सारथी नही, सब स्वार्थी ही स्वार्थी हे वहाँ साम्प्रदायिक संघर्ष है 
सम्भव है, कोई धाम्मिक उत्कपं नहीं। 


विश्वराज्य 


मान लीजिये, देशके कोने-कोनेमे साम्प्रदायिक राज्य स्थापित हो जायें 
नो इसका परिणाम क्या होगा ? इसका उत्तर मध्यकाल और वृटिय जासनकाढ 


साम्प्रदाबिकता <्य्‌ 


की हिन्दू-मस्लिम-सिल्ल रिवासतो तथा सम्प्रति पाकिस्तानकी हाहूत है 

साम्प्रदाधिकता सामन्तवाद और पू जीवादका संघटन है । जो लोग जनताको ज 

अपनी साम्प्रदायिक रैव्यत वनाकर जन-णोपणसे अपना स्वर्ग बसाना चाहते 
रक्षक नही, भक्षक हूँ ; उघरे अन्त व होहि निवाह 


न 


थ्व 5, 


५ हू # 


गान्धीजी जिस रामराज्यका स्वप्न देखते थे वह किसी एक सम्प्रदाय या 
एक देशका नही, वल्कि विव्वमात्रका था | आज किस्ती एक सम्प्रदाय या एक देशकी 
जनता अपनी तीन लोकसे न्‍्यारी नगरी वनाक्र निब्चिन्त नहीं रह सकती 
अव्यवुगकी ऐतिहासिक सीमाओोकों पारकर सवकी भौगोलिक दृरियाँ दूर होती 
जा रही है । 


ट्ट 


आतन्तरिक आधार 


भविष्यदर्णी विचारक एक विश्वराज्यकी कल्पना कनने लगे है। आगे 
पीछे सारे ससारकी एकसी सकटकालीन स्थितिमे यह सम्भव हैं | 
संकटसे परस्पर एक होनेका सुयोग मिल सकता है, लेकिन सकटकालछीन 
स्वार्थके कारण जो एकता होगी वह चिरस्थाबी नहीं हो सकती । ग्रीप्मकालमे नो 
जआत्मत्राणके लिए सभी कोमल-कराल जीव एक हो जाते है, उस समय ऐसा जान 
पडता हूँ कि दुस्सह निदाघने सवको सहिप्णु प्राणी और ससासको तपोबन 
वना दिया हूँ । किन्तु संकट टछू जानेपर प्राणियोकी प्रतिकूलता औौर विपमता फिर 
सामने आ जाती है । जतएवं, चिरस्थावी एकताके लिए उसका सुदृढ़ आवार 
निश्चित कर छेना चाहिये । सच्ची एकताका जावार दया होगा ? राजनीनि या 
चर्म २ 
राजनीतिक आवारपर होनेवाली एकता राष्ट्रीकी सन्धिकी त्तरह टूट जाती 
जहाँ एकताका आधार जड-स्वार्थ है वहाँ प्रत्येक मनप्य, प्रत्येक दल केवल 


१ 


9 


| 
4 


अपनेको ही महत्त्व देता है । मनप्य अपनी ही तरह दूसरोकों भी जीववारी समझे 
इसीके लिए उसे धम्म अर्थात्‌ चैतन्य विकासकी आवध्यकता है । जीवनके ऐसे ही 


विकासमें वाह्म एकता आन्तरिक आत्मीयता वन सकती 


८६5 धरातल 
सांस्ऊंतिक चेतना 


इस यू गे धरम्मे एक पाखण्ड समझा जाता है, क्योकि उसका कोई सद्ययोग 
नही हो रहा है । यदि हम मनुष्यके मनोविकासको सास्कृतिक विकासके रूपमे 
पहिचाने तो धम्मंका ध्येय स्पष्ट हो सकता है । वस्तुओके नाम-रूपकी तरह धर्मका 
भी नाम-रूप बदलता जा रहा है। यदि मनुष्य केवल यन्त्र नही है तो किसी भी 
नाम-रूपमे उसे अपनी सजीवताकी साधनाके लिए अग्रसर होना पडेगा । 


सास्क्ृतिक प्रयासोका नाम धर्म्म इस लिए पड गया कि मनुप्यके सासारिक 
उद्योग अधम (अधरम्मे) न हो जायेँ । मनृष्यके लिए जो कुछ व्लाघ्य है, उत्तम है - 
उसीका प्रेरक है धम्मं । । 

जीवनकी समस्याका वाहरी रूप भौतिक है और भीतरी रूप सास्क्वतिक | 
आज समस्याके दोनो रूप विक्ृत और विकट होकर प्रकट हुए है । वाहरी रूप अन्न- 
वस्त्रके अकालमे प्रकट हुआ है और भीतरी रूप धर्म्मोन्मादमे । 

समस्या तो भीतरसे ही सुलझ सकती है । वाहरी विकार तो भीतरी रोग 
का ही परिणाम है । गरीरके स्वार्थोको पञुकी भाति पुष्ट करने के लछोभमे मनुप्य 
मनोविकास' या स्वस्थ हारदिकताकी ओर ध्यान नही दे सका । फलूत: उसके प्रयत्नों 
में समरसताके स्थानपर विषमता आ गयी । आज समाज ही नही, परिवार भी 
एक नही रह गया है,स्वार्थने उसे भी छिन्न-भिन्न कर दिया है | मनुष्य आज आदि- 
कालकी, जीव-जीवके भक्षणवाली अवस्थामे पहुँच गया हैं। 

मनुष्यका जो मनोविकास लुप्त हो गया है उसे फिरसे उसके भीतर प्रति- 
ध्ठित करना होगा। सहचेतना, समवेदना, सदभावना आदि सदवृत्तियोमे ही 
मानव-सस्कृति है । अछग-अरूग देगोकी भाति उसकी आकति (सामाजिक अभि- 
व्यक्ति) अलग-अलग हो सकती है, लेकिन मनुष्यमात्रकी सस्क्ृति वैसे ही एक हैं 
जैसे उसकी प्राकृतिक इन्द्रियाँ एक हूँ । 

सस्कृति क्या है ? यह तो इस झव्दकी व्यञ्जना (सस्कारिता) से ही 
ध्वनित हैँ । इन्द्रियोका प्राकृत स्वभाव जिससे सुसंस्कृत वन जाय वही सस्क्ृति 
है । वह देहके ऊपर देहीकी साधना है । 


श 


साम्प्रदाधिकता ८७ 


धम्मेंके अन्तर्गत सस्क्ृतिके साथ उसका आचार-विचार भी हैँ। सास्क्त- 
तिक दृष्टिसे धर्म्म तो एक है, किन्तु आचार-विचारके कारण सम्प्रदाय (वाम्मिक 
प्रकार) अनेक हूं । सम्प्रदाय उम्मेकी सावनाके विविध आवतन है । जहा घम्में 
नहीं, केवछ आयतन हे, वहाँ साम्प्रदाबिकता 


स्वार्थोकी माया 


इस दृष्टिसे देखें दो देशमे जो साम्प्रदायिक दगे हुए उन्हे घास्मिक तो कहा 
ही नही जा सकता, तात्विक दृष्टि से साम्प्रदायिक भी नहीं कहा जा सकता। 
धर्म्म यदि सवेतन है और सम्प्रदाय उस सचेतनके सारवाह हं तो उनमे सघर्ष दयो 
होगा ! थे दगे तो रूवेंबा भीतिक अयवा आशिक नपघर्प थे, जिन्हे साम्प्रदायिक 
रग दे दिया गया । 

आशिक संघर्षोको साम्प्रदायिकताका रूप उन लछोगोने दिया जिनका पू्जी- 
वांदी स्वार्थ इस जन-जागरणके युगमें सुरक्षित नहीं था। गमोपित जनताको अपनी 
वस्तुस्थितिस जनभिज बनाये रखनेके लिए वुटिश सरकारने भी साम्प्रदायिकताको 
इसलिए बढ़ावा दिया कि साम्राज्यवादका भाग्य पूजीवादपर ही निर्भर है । 
सरकारके हाथ-पाँव पूजीपति (जमीदार, महाजन , वेकर) थे और पूजीपतियोके 
हाथ-पाँव साम्प्रदायिक जनता जिसकी घम्मंमीरुताको धर्म्मके नामपर उत्तेजित 
किया जाता है । 

ज्यो-ज्यो बृटिण सत्ता अस्तोन्मुख होती गयी त्यो-त्यो पूजीपतियोका स्वार्य 
और ज्ञाम्प्रदायिक जनताका धर्मोन्माद बढता गया। हितीय महायुझ्धमें साम्राज्यवाद 
को गक्ति निर्वे हो जाने के कारण जब अग्नेजोको इस देशमे विवश होकर हटने 
की नौबत आ गयी तब उन्होंने युद्धकालमे बरमासे भागते समय जिस नर्वक्षार- 
नीतिका परिचय दिया था उसीका परिचय इस देशमे भीपण साम्प्रदायिक्र दगो 
(गृहयुद्ध) का दावानल ववकाकर दिया। आज पाकिस्तानके रूपमें वे साम्प्र- 
दायिकताकी अग्निणशलाका छोड़ गये है । 

साम्पदायिक दगोके पीछे यदि भावना धरम्मंकी होती तो उस भावनाका 
परिचय सामाजिक जीवनमे भी मिलता । छेकिन सामाजिक जीवनमें हम देखते 
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है कि हिन्दू और मुस्लिम करोड़पति अपने-अपने हलवे-मॉड़ेमे लगे हुए है और 
दोनो सम्प्रदायोकी जनता दाने-दाने के लिए तरस रही है । वगारूके अकालमे जिन 
लोगोने अपनी व्यापारिक दस्यतासे भूखमरी फैला दी और अब भी देगव्यापी 
अकालमे जिनकी दस्युवृत्ति वनी हुई हैँ, वे क्‍या धम्मे, सम्प्रदाय और समाजके 
भृभचिन्तक हूं ? 

आज सापम्राज्यवादकी तरह सम्पत्तिवादके बिन भी गिने-गिनाये है। 
दूसरे महायुद्धने साम्राज्यवाद और पूजीवादकों जडसे हिला दिया हैँ । वह आगे 
चल नहीं सकता । फिर भी उसे जवतक वचाया जा सके, बचानेका यत्न किया 
जा रहा है । स्वार्थी लोग जनताको भूलभुलैय्यामे डालकर उसकी धाश्मिक श्रद्धासे 
अनुचित लाभ उठाना चाहते हूँ । वे अपने साम्प्रतिक लाभको ही देख रहे हूँ, आने 
वाली पीढीका भविष्य और पीडित जनताका हिताहित उनके सामने नहीं है । 


प्रतिगामियोंका प्रयास 


कभी अन्यायी राजाको भी ईश्वर बताकर उसकी सत्ताका देवी समर्थन 
किया जाता था, अब सम्पत्तिवादका समर्थन न्याय , धर्म्म और परम्पराओके नाम- 
पर किया जा रहा है । 

बुटिण गासनकाछमे जिनका न्याय और धर्म्में सोया हुआ था उनका न्याय 
और वर्म्म-प्रेम स्वतन्त्रताके इस स कट-कालमे जग गया हूँ । परम्पराओकी बात वे 
इसलिए कहते हे कि जिन प्रतिगामियोके सहयोगसे वुटिग गासन कायम था उन 
लोगोका एक संयुक्त दल स्थापित हो जाय | - 

परम्पराओके अन्तर्गत जमीदारी भी आ जाती है । जनमत जमीदारीके 
विरुद्ध है, अतएवं उसकी रक्षाके लिए न्वाय और धर्म्मेकी दुहाई दी जाती है १ 
ज्यो-ज्यो आथिक असन्तोंपके कारण सम्पत्तिकी स्थापित श्रेणियोकों तोडने के छिए 
जनता उद्यत होती जायगी त्यो-त्यो न्याय, धर्म्म और परम्पराकी दुह्मई भी वढती 
जायगी । आज जमीदारीके लिए तो कल महाजनीके लिए, परसो भन्दिरों और 
मठोके लिए। लेकिन धम्मेके नामपर जनतामे और स्वत्त्वके नामपर धनिकोमे 
अपना नेतृ तत्व वनाय रखने के लिए साम्प्रदायिक नेताओंका यह प्रयत्त चल नहीं 
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सकेगा। सरकार अपनी परेजानियोके कारण स्थापित स्वार्थोको भले ही कुछ 
अवकाग दे दे, छेकिन समय किसीके लिए रुका नही रहेगा । 
्् 


हर 


जनशक्ति 


धम्मंगूरु श्री करपात्रीजी कहते हे---“यदि समस्त सम्पत्ति राज्यकी ही 
हो जाय और जनगक्ति सर्वेथा सम्पत्तिहीन हो जाय तो सरकारकी इच्छा सब कुछ 
होगी। व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत श्रद्धा-विज्वास, घाम्मिक और पारछौकिक 
कार्योके लिए लोगोकी जो भावना एं होगी उनका सर्वंथा गमन हो जायगा और इस 
प्रकारके कार्य्ये सर्वथा नष्ट-से हो जायेगे, क्योकि उनके करनेका सम्बन्ध वैयक्तिक 
श्रद्धापर ही होता हैं । छोककल्याण करनेकी वात तो स्वेच्छासे ही होती है, राज- 
सत्ता द्वारा नहीं।” 


करपात्रीजीने अपने इस कथनमें सम्पत्तिके साथ जिस 'जनणक्ति' को 
सम्बद्ध किया हैँ वह जनजक्ति क्या है ? क्या जमीदारो या अन्य घनिकोका सम्पत्ति 
यर स्वस््पाधिकार जनशविति हैं ? वह तो निरंकुश वैयक्तिक अधिकार है और 
पिछली राजसत्ताओका ही आविष्कार हैँ । 


जनगक्ति तो जन-स्वावलम्बनमे हैँ । प्रत्येक व्यक्ति यदि आथिक दृष्ठिसि 
स्वावलूम्वी हो जाय तो वह व्यक्तित्वके विकासके लिएहादिक प्रयत्न करने रूंगेगा। 
अभी तो वह कही आधिक भारसे और कही दैवी प्रकोपसे दवा हुआ है । .वह धर्म्म- 
जआआाण नही,धम्म॑ भीर है । जाथिक दृष्टिसे जो लोग सम्पन्न हे वे कम देकर परलोकमे 
अधिक पाना चाहते है , साथ ही दान, दया, दक्षिणा द्वारा स्वव इस' छोकमे उच्छ 
और निर्घनोंको दीन-हीन मुखापेक्षी वनाये रखना चाहते है । इससे जनणक्तिका 
हृवास होता है । हमे ऐसी आशिक व्यवस्था चाहिये जिसमे कोई किसीकी कृपा या 
कश्णाका मोहताज न हो । मानवताके स्वाभाविक गुणो (स्नेह, सहयोग, सौहाद॑, 
सदभाव ) से ही प्राणिमात्रका कल्याण होगा । करुणा या कृपाकी सार्थकता वही हो 
सकती है जहाँ सकट दैवी हो । मनृष्यकृृत संकट तो मानव-विवेकसे ही दूर किया 
जा सकता हैं । 
है| 


23 » व रातछ 


सम्पत्तिपर वैयक्तिक अधिकार तथा राज्यका एकाविकार , दोनो ही जन- 
स्वावलम्बनके मार्गमे वाधक हे। आशिक दृष्टिसे जन-स्वावरूम्बनका मार- 
वहीं हैँ जिसे गान्धीजी अपने रचनात्मक कार्य्यों द्वारा दिखा गये हे । 


परायश्चिसका अवसर 


कहा जा सकता है कि गान्वीजी सम्पत्तिको धनिकोके ट्रस्टीशिपमे देखना 
चाहते थे। ट्रस्टीजिप से गान्धीजीका अभिप्राय यह था कि धनवान वस्तुस्थितिको 
समझे । धन उनके पास जनताके विग्वासकी धरोहर है । धर्म इसीमे है कि जनता 
की धरोहर जनताको दे दी जाय। गान्धीजी वार वार चेतावनी देते थे कि धनवा 
सार्वजनिक सदुपयोग न होनेपर आगे आनेवाके छोग धनिकोके आशिक प्रभुत्वको 
नही मानेंगे। गान्चीजी घामिक दप्टिसि सुवारक होते हुए भी आशिक दुष्टिसे 
धनकी प्राचीन परम्परा (त्याग और छोकसेवा) का सकेत कर रहे थे। लेकिन 
बनिकोने समय रहते उनकी बात नहीं मात्नी । अब उनके मानने-न-माननेकी 
वकत नही है । परिस्थितियाँ उनके अनुकूछ नहीं है । चाहे तो गान्वी-स्मारक- 
कोपमे सर्वस्व देकर प्रायव्चित्त कर सकते हू । छेकिन वे अब भी भूे हुए है । 

ट्रस्टीशिपकी एक अवधि होती है । जवत्क मदान्ध बृटिण गासन बना 
हुआ था तवतक उसकी आशिक रीति-नीतिसे मतिश्रष्ट धनिकीसे धाम्मिक परम्परा 
के नाम पर ही अपील की जा सकती थी । लेकिन अब जब कि विव्वव्यापी अकालसे 
देश विपन्न हो गया है, जन-जनके स्वावलूम्वनसे ही परित्राण हो सकता है । 
इस यगमे जनता ही जनादेन है | जनता कवतक नावालिग (परावरूम्वी) 
बनी रहेगी ! घनपर बनिकोके ट्रस्टीशिपका समय वृटित्र राज्यके साथ समाग्त 
| 


शप + 


थि 


हो चुका 
जनताकी माँग 

जो लोग साम्प्रदायिकताकी ओठ़मे आर्थिक व्यवस्थाकों गोपणके युनमें 

खीचना चाहते है, वेन तो घनिकोके शुभचिन्तक हे, न जनता के । वे आन्म- 
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अकाल-पीडित ससारका खाली मजह॒बी जोजसे कैसे पेट भर सकता है ! 
जो नेता मजहवी जोग दिलाते है उनसे जनताको कहना चाहिये कि पहिले हमारे 
अन्न-वस्त्रकी समस्या हल करो। अन्न-वस्त्रकी समस्या हल करनेके लिए आगे- 
पीछे जो नयी अथे-व्यवस्था प्रचलित होगी उसमे साम्प्रदायिकताका नेतृत्त्व टूट 
जायगा । जनता तमीतक वर्म्मंकातर बनी हुई हैँ जवतक वह इस छोकमे दारिद्वथ- 
पीडित हैं और दूसरोके पापोसे पथश्रप्ट होकर परलोकके लिए भयभीत है। 
जनता अपने कणष्टोसे ही जाग्रत और सचचेप्ट होगी | 

जब साम्प्रदायिक छलछझ नहीं रह जायगा तव भी वर्म्म और सम्प्रदाय 
भाव और छन्द-की तरह बने रहेगे। सुविज और सुखी जनता अपनी सुरुचिसे 
धरम्मे और सम्प्रदायकी जीवन्त प्रेरणा ग्रहण करेगी, अपनी रसविद्घतासे कब्रीर्म- 
नीपी परिभू स्वयभू ' को अपने जीवनमें साकार और सजीव करेगी । 


सम्पदाय और राजनीति 


घम्म और सम्प्रदाय यदि जीवन-निर्म्माणके श्रेष्ठ सम्बल है तो फिर 
साम्प्रदायिकता क्या है ? 

करपात्रीजी कहते ह-- सम्प्रदाय जब्द कही भी घृणामरूक नहीं, 
परन्तु आजकल इसका प्रयोग किसी समूह एव वर्ग विद्ेषके हिसा और आग्रह सहित 
विथिष्ट विचारबारामे होता है । इस दुृष्टिसे काग्रेस-पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, 
समाजवादी पार्टी, आदि पारटियाँ सबसे अधिक सम्प्रदाय कही जा सकती हूँ । 
उपयुक्त पार्टियाँ मी एक विचारवारामे आग्रहपूर्वक दढ विश्वास रखती है और दूसरी 
पार्टकी सत्ता नहीं सहन कर सकती । उक्त पाटियाँ अपने उद्देश्य-सिद्धिके लिए 
हिसाके प्रयो गको भी गहित नही मानती ,कोई-कोई तो हिंसामे ही पूर्णरूपेण विश्वास 
करती हे । परन्तु हमारे सन्यतन वैदिक धर्मी सम्प्रदायमे तो अत्यन्त विरद्ध विचार- 
धारा रखनेवाले है त-अद्दतवादी ही नहीं, अपितु परस्पर विरोधी विचारवाराओं 
वाले चार्वाक एवं अद्वतवादी भी अत्यन्त प्रेमसे रहे हैँ ।” 

इन वाक्योमे जिस विचार-सहिष्णुताका उल्लेख किया गया है वह 
प्रणसनीय है । लेकिन केवछ विचार ही नहीं कुछ रचनात्मक कार्य्य भी होना 
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चाहिये । निषेधात्मक प्रचारसे ही जीवनका निर्म्माण नहीं हो जायगा। 
अकम्मंण्यताके कारण धाभिक पार्टियों भी उतनी ही कुत्सित है जितनी विपथ- 


गामिताके कारण राजनीतिक पाटियाँ। 


सच तो यह है कि धाश्मिक पा्थियाँ विना त्याग किये ही जनतायर 
अपना प्रभुत्व बनाये रखनेका प्रयत्त करती जा रही हुँ । वटिग गासनमें वे 
शासकोका गुणगान करती रही हे, उस समय उन्होंने सरकारके विरुद्ध अपना 
एक भी आन्दोलन नही छेड़ा, उलटे राष्ट्रीय जागृतिके विरुद्ध अपना प्रतिक्रियावादी 
प्रयास आरम्भ किया। यदि इन धाम्मिक पाट्योके हाथमे आासन-सूत्र आ 
जाता तो जनतन्त्रके बजाय सामन्तगाहीका बोलवाला होंतान 

यहाँ हम यह स्पष्ट कर देना चाहते है कि किसी भी पार्टका--(चाहे वह 
धाम्मिक हो या राजनीतिक )--जनता भरोसा नहीं कर सकती | प्रश्नुता पाकर 
किसे मद नहीं हो जाता ! जनताका दर्द किसीको नहीं है, सव उसे अपनी 
अपनी रैय्यत या जजमान वनाकर उसका दोहन करना चाहते हे । अपना 
व्यय-भार जनतापर रखकर कोई भी नेतृत्त्व नि स्वार्थ नही हो सकता। 


जनताका उद्धार उसीके सामाजिक स्वावलम्बनसे होगा। जो पार्टियाँ 
सत्ताको अपने हाथम बनाये रखने के लिए आतुर है उनसे जनसाधारणकी स्थितिमे 
अन्तर नहीं पड सकता। जनता तो यही कहेगी-- 
कोउ नृप होहु हमें का हानी | 
चेरि छाँडि न होउब रानी ॥ 


जनताकी पूर्ण मुक्ति तो उस रामराज्यसे ही हो सकती है. जिसका 
लूथ्य जन-कल्याण हो, न कि अपने-अपने अहमका पोषण । 

दलवन्दियोसे दूर रहकर जो मनुप्य हृदयकी बुद्ध सॉस (सास्कृतिक 
साँस) फेकेगा उसीकी सुगन्व पाकर मुमूर्ष समाज सज्जीव हो उठेया। एक 
व्यक्तिके भी बुद्ध हृदयसे वायुमण्डलमे प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है । यही प्रेरणा 
गान्चीजी उत्पन्न कर गये हैँ । काग्रेसमे रहकर भी वे काग्रेसमें नहीं थे, उससे 
अछग भी हो गये थे। काग्रेसको वे छोकसेवक सघ वना देना चाहते थे । 
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यद्यवि गान्वीजीके आदर्गोको देखते हुए कोई भी राजनीतिक पार्टी 
प्रणंसनीय नहीं कही जा सकती तथापि राजनीतिक पाटियों आधिक भ्रब्नोको 
वाम्मिक्र प्रवतन्चनाओमें जोझलछ नहीं कर देती | वर्य-विशेषके स्थिर स्वार्थोत्ी 
रक्षाके लिए वाम्मिक गुटवन्दीको हम साम्प्रदायिकता कहते है । 

इस साम्प्रदायिकताका वोलवान्ठा साहित्वमे, समाजमे, सस्कृतिमे, राज- 
नीतिमे, सर्वत्र हैँ 


घस्मका हस 


वस्तुतः घम्में तो कही है ही नहीं | वर्म्म , अर्थ, काम, मोक्षमें अर्थ और 
कामका ही बोलवाला हैँ । 

अर्थ-कामनाकी दृष्टिसे धम्म॑ भी व्यवसाय वन गया हैँ । हेतु-रहित 
जनरानग रामपद' तो कही दिखाई नहीं पडता । 
* आज तो ईवब्वरके साथ मनृष्यका सम्बन्ध उस हाकिमकी तरह हो गया 
है जिसे प्रसाद चढ़ाकर (उत्कोच देकर) खुश किया जा सकता हूँ । परलोकका 
मार्ग भी पैसेसे ही बनाया जा सकता है । 

यहाँ गान्वीजीकी उस काज्नी-यात्राका स्मरण आता है जब दछ्किण- 

अफ्रीकासे जानेपर उन्होंने पहली वार विज्वनाथ-मन्दिस्मे पदार्पेण किया था| 
बअर्थवरायणता, कोलाहरुकी तीव्रता, गुडोकी उद्ण्डता, मार्यकी सकीर्णता और 
चारो ओरकी अस्वच्छता देखकर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला---परमात्माकी 
दवापर जिसे बंका हो वह ऐसे तीर्थ क्षेत्रोको देखे, वह महायोगी अपने नामपर 
होनेवाले कितने ढोग, अवर्म्म कौर पाखण्ड इत्यादिको सहन करते हूं ! 


अस्पृर्यता 


अभी हालमे जगलाल चौवरी जब विव्वनाथ के भन्दिरमें गये थे 
तब सनाठनी समाजमें कुहराम मच गया था । उनके चले जानेपर मन्दिस्का 
विधिवत चुद्धीकरण किया गया। 


हल 


डे * घरातरूू 


हम किसी धर्म्मंके आचार-विचारके सम्वन्धमे कुछ नही कहना चाहते । 
लेकिन यह अवश्य चाहते हे कि आचार-विचारका परिचय नित्यजीवनमे भी 
मिलना चाहिये। केवल धाश्मिक क्रियाकाण्डमे ही धर्म्मेकी मर्य्यादा नही है। 
घर-द्वार, हाट-बाट, रहन-सहनमे भी उस गृचिताका दर्शन मिलना चाहिये जिसका 
अभ्यास हम मन्दिरोमे करते है । हमारा जीवन ही धर्म्मेका सच्चा दृष्टान्त बन सकता 
है । धम्मेंका परिचय जीवनमे न मिलने के का रण ही विरोधियोको अवसर मिलता है। 

एक ऐसे वुभुक्षित युगमे जब कि सभी वर्णोका मन मलिन और तन खिेहर- 
खाउ' बना हुआ है, किसे अस्पृश्य कहा जाय और किसे सस्प्द्य ! मन्दिरके कपाट 
चाहे अछुतोके लिए वन्द रखे जायेँ अथवा कानूनके जोरसे सबके लिए खोल दिये 
जाये , इससे धर्म्मेका ह्ास या अभ्युदय कुछ नही होता । यदि धर्म्मंका अनुराग हो 
तो मन ही मन्दिर बन सकता है, पूजाका स्थान घरमें वनाया जा सकता है । 
अछूत यदि अपने घरोमे पूजा नही कर सकते , उनका धम्मं सवर्णोके मन्दिरमे जानेसे 
ही सार्थक हो सकता हँ तो यह किसी सदभावका सूचक नही हू । 

सच तो यह है कि आथिक विषमताने सारे समाजमे प्रतिस्पर्द्धाकी जो 
दुष्प्रवत्ति उत्पन्न कर दी हैं वही प्रवृत्ति नानारूपोमे व्यक्त हो रही है ; कही 
वर्ण-सघर्ष के रूपमे , कही वर्ग-सघर्ष के रूपमे , कही राष्ट्र-सघर्ष के रूपमे , कही सपत्ति- 
विषयक घरेलू झगडोमें । इन सघर्षोमे मानवताका तो कही कणमात्र भी नहीं है, 
फिर अछूतोके मन्दिर प्रवेशसे ही मानवताका उद्धार कैसे हो जायगा ? 


अछुतोद्धारका तरीका ठीक नही है । अछूतोद्धारके लिए उन्हीं लोगोका 
उत्साह अधिक उमडा हुआ है जो तन,मन, वचनकी शुद्धताके लिए कोई साधना 
करनेका कष्ट नहीं उठाना चाहते | चाहे जिस पात्र-अपात्रमे यहाँ-वहाँ भव्ष्य- 
अभक्ष्य खा-पी लिया और कोयले या पेट्रोल्से चछनेवाली मणीनकी तरह 
समाज-सुधारके लिए दौड लगा दिया ! यह जीवनका कोई स्वस्थ लक्षण नही है । 
जो स्वयं अपना ही सुधार नही कर सके है वे भला अछूतोद्धार कैसे कर सकते है ? 

अस्पृश्यताका एक निर्दोष पहलू भी है । सबसे वडा अस्पृष्य तो मनुष्यका 
यह शरीर है । विना दातुन किये हम अपने मुखमे भी अन्न नही डालते । अस्पृश्यता 
किसीके प्रति घ॒णाके लिए नही, अपितु आत्मशोधनके लिए हे । 
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मनुष्यके अन्तर्वाह्य गौचके लिए जो कुछ वाज्छनीय हूँ उसीका नाम 
अम्मं है । 

आज अनन्‍्तर्वाह्य गौच न तो रूढिवादी धर्म्मं-बुरीणोमे रह गया है, न 
जावुनिक सुधारकोमे । एक ऐसे अर्थलृव्ध युगमें जब कि व्यापक जगुद्धिसि ससारका 
सारा वातावरण दूषित हो गया है, केवल मन्दिरोके गुद्धीकरणसे ही धर्म्म कैसे 


जुद्ध रह सकेगा । 
शोरक्षा 


आजकल गोरक्षाकी पुकार हो रही हैं। गोरक्षा ही नहीं, जीवमानकी 
रक्षा अवश्य होनी चाहिये । यह तवतक सभव नही हैँ जबतक मनृष्य भोपणकी 
नीति लेकर चल रहा हैँ । 

जिस घधम्मेंमे गोरक्षाका माहात्म्य हैं उस बम्म॑के छोग भी मौके साथ जैसा 
व्यवहार करते है वह दुर्हान्त है । गायको फूका लगाना, काँटेदार पैनेसे कोचना, 
पेटभर खाना न देना, बछवेका हिस्सा भी अपने लिए दुह लेना, मरे हुए बछवेके 
जवमे भूसा भरकर गौकी ममताको भुलावा देना, पेट भरनेके लिए गौको इधर- 
उबर छोड़ देना, घायल या पीड़ित जगोका इलाज न करना, यह सब क्या गो- 
मक्तिका सूचक है? 

गौकी रक्षामे जीवचका जो उज्ज्वल दृष्टिविन्दु है, सम्प्रति वह ओझल 
हो गया है । गो-मेवाका स्थान स्वार्थेनें ले लिया है। यदि स्वार्थ ही धर्म्म हूँ 
तो अन्य दुधारू पशुओको गौ जितना महत्त्व क्यो नहीं दिया जाता ? वस्तुतत 
गौ तो अहिंसाका एक प्रतीक है । जैसी उसकी सौम्यमूर्ति है वैसी ही उसकी प्रकृति 
भी । प्रेम-पूर्वंक जीना और जिलाना, यही गोमाताका सन्देग हैं । 

जो आततायी हे उनसे हमें कुछ नही कहना हैं, छेकिन जो वैष्णव है वे क्या 
सचमृच अहिंसक है ? शरीरपर धर्म्मचित्नलोको घारण करना ही वैप्णवता नही 
हैँ, वह तो कपड़े या कागजपर धाम्मिक चित्रकारी करनें-जैसा है । घर्म्म तो 
मनुष्यके मर्म्मद्रवणमें है--- 


हद वरातद्ध 


वैष्णव जन तो तेने कहिये 

जे पीर पराई जाणे रे, 
परदु्खे उपकार करे 

तो ए मन अभिमान न आणे रे !? 


हमारे आचरणमे धर्म्मका यह अन्त करण कहाँ दिखाई पडता है ! 
सौस्य भाग 


यदि हम गोरक्षा करना चाहते है तो गोमाताका सरल व्यक्तित्त्व अर्थगास्त्र 
में स्थापित करना चाहिये । सारे संसारका अर्थंगास्त्र जबतक अहिसक नही हो 
जाता तबतक मानवताका उद्धार नहीं हो सकता । 

ये वार वारके अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध क्या मानवताके लिए प्रयत्नगील हे ? 
मानवत्ताका मार्ग यन्त्र , तन्त्र, आयुध , यानसे नही प्रणस्त हो सकता । 

हमें मनृष्यके उद्योगो और तज्जनित अर्थनास्त्रकों सौम्य बनाना हैँ ! 
इसके विना साम्यवाद भी एक राजनीतिक विडम्वबना है । साम्य' से लक्ष्याभास 
तो मिलता है , लेकिन उसमें सावन और साध्यकी वह सचेतन सुपरिणति नहीं 
जो सौम्यमे है । सौम्यमे साम्य हो सकता है छेकिन साम्यमें सौम्य निश्चित नहीं ) 
सौम्यर्म समस्त सृष्टि माताके स्तन्यकी तरह सारवती है । 

सौम्य मार्ग वही हँ जिसे गान्वीजी अपने ग्रामोद्योगोमें दिखा गये हूँ । 
उसीसे गोरक्षा होगी, उसीसे सास्कृतिक विकास होगा और उसीसे सामाजिक 
सौहादं बढेगा । 

यद्यपि आजकी सभी समस्याओको सुलझानेंके छिए सात्त्विक आथिक 
व्यवस्थाकी आवच्यकता है, तथापि आनृपनिक रूपसे कछात्मक साथनोंसे भी 


सहायता ली जा सकती है । 
साम्प्रदाथिक एकताके लिए कविता, कहानी और चित्रकलासे चित्तपर 


प्रभाव डाला जा सकता हैं । 
राष्ट्रीय गीतोंकी तरह भावमय सास्कृृतिक गीतोकी भी रचना होनी 
चाहिये । केवछ “ईब्वर अल्ला एक नाम से हृदय नहीं उभरता । तुम राम 
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कहो वे रहीम कहे, मतऊछूव तो उसीकी चाहसे है' इस सरस पंक्तिसे हृदय उभरता 
हैँ । काव्यकी सरसतासे ही हृदय उभर सकता हूँ । सकीर्तनमे केवल कीर्तन ही 
नही है , उसमे संगीतका रसमावुर््य भी है । सगीतके कारण घ॒र्म्म भावात्मक है । 

सकीर्तनके वाद व्याख्यान नही, सभी वर्म्मोकी मनोहर कथाओंका जाख्यान 
होना चाहिये । इन कथाजोका मौखिक और मुद्रित रूपमे प्रचार किया जा सकता 
है। मद्वित कवाओंमे कुअछ कलाकारों द्वारा अक्ति भावपूर्ण प्रासगिक चित्र रहने 
चाहिये । 

माम्मिक घाम्मिक, कथाओंकी तरह ही सब धर्म्मकि भक्तिमूलक गीतों 
का भी सकलन होना चाहिये । 


धर्म्मस्थानों और सांस्कृतिक उत्सवोमे साम्प्रदायिक एकताके चित्र प्रदर्शित 
किये जा सकते है । इन चित्रोमें प्रेमपुर्ण घरेलू जीवनका निरूपण होना चाहिये । 
सभी घरोमे एक ही जैसे स्पन्दनशील , सवेदनभील प्राणी है । जावाल-वुद्ध-वनित्ता 
जिस तरह एक कुटुम्ब वनाकर रहते है उसी तरह सभी धम्मोंकि अवुयायी छुक 
सास्कृतिक समाज वनाकर रह सकते हे । 


काजी, 
विजयादअमी, स० २००५ 


तुलसीदासका साम्राजिक आदर्श 


गोस्वामी तुलसीदास के सामाजिक आदर्शको समझने के लिए पहिले उनके 
मानस-जगतको हृदयज्भुम कर लेना चाहिये । उनका मानस-जगत (मनोजगत ) 
“सियाराम-मय' है ,उनका अहनिश निवास रामराज्यमे हूँ । उनके सीताराम विव्व- 
प्रेमी हे, उनका रामराज्य स्नेहका साम्राज्य है । ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे चक्र- 
वत्तित्वकी मज्भूल छायामे समाज कितना सुखी था-- 


नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना। 
नहिं कोउ अबुध न रूच्छन-हीना ॥ 
सव नर कराहि परस्पर प्रीती । 
चलहि स्वधर्म निरत श्रुतिनीती ॥ 


वत्तमान हाहाकारपूर्ण युगमे तुलसीदासके इस स्वर्गीय सामाजिक 
जीवनकी भरा कौन कल्पना कर सकता है! यह तो कल्मपोका युग 
कलियुग हँ---कलि केवल मल-मूल-मढठीना । इस दृषित युगसे उसीका 
उद्धार हो सकता हे जिसे तुलसीके रघुवीर अपनी शरणमे के ले। 

तुलसीके रघुवीर केवल अयोध्याके राजा रामचन्द्र नही हँ। वे तो 
विश्वप्राणके प्राणेदवर है , चराचर सृष्टिके मम्मे केन्द्र हे ; सवमे रमकर राम हे । 

| 

सबके अन्त.करणमे रमणशील वही निर्गुण निराकार राम सामाजिक 

दृष्टिसि सगुण, साकार, अवतार-पुरुष हूँ , वे प्रेमाधीन हँ-- 


व्यापक ब्रह्म निरंजन 
निर्गून विगत विनोद । 
सो अज प्रेम-भगति-वस 
कौसल्या के गोद ॥ 


तुलमीदासका सामाजिक आदर्श ९९ 
समाजञके सूलाधार 


रामका निर्गुण स्वरूप निन्‍्पेक्ष है, सगुण-रूप सापेक्ष है। सापेद्ध 
रूपमे वे ज्योतिम्भंय लोकपुरुष हे यगावतार है । वरम्मंकी रक्षा और 
अवरमंके नागके लिए उनका अवतार होता है 
जब जब होइ धरम के हानी। 
वार्डाह जसुर अवम अभिमानी ॥ 
कराहि अनीति जाइ नहिं बरनी | 
सीदर्हि विप्न, धेनू सुर, घरनी॥ 
तव-तव प्रभु धरि विविध सरीरा । 
हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा॥ 


तुलसीका रामराज्य धर्म्मराज्य हैँ । धर्म्मे वह जिससे समाजका कल्याण 
हो, अवर्म्म वह जिससे समाजका हास हो । समाजके वभ्युदयकते मृल आधार 
पे हे--विप्न, थेनू , सुर, घरनी ।” इन्हीं सात्त्विक स्तम्भोके ऊपर तुलमीदासका 
सामाजिक आदर्श टिका हुआ है । तुलूसीदासके ये सामाजिक स्तम्भ केवल धम्मं- 
मूलक ही नही, तथ्यमूलक भी हे । थेनू और घरणीकी उपेक्षा करके भला कीन 
समाज जीवित रह सकता हैं ! गोसहार और पृय्वीपर मणीनोंके अत्याचारका 
दुप्परिणाम आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हे । 

तुलसीदासका आदश समाज इस उच्छुखलू युगका विश्यृंखल समाज नही 
हैँ,वल्कि वह देश ,कारू,पात्र और स्थितिके जनुरूप सुविन्यस्त है । स्वस्थ दिनचर्य्या 
की तरह ही उनकी समाज-व्यवस्था भी सुश्ुखछित एवं सुसम्वद्ध है । इस समाज- 
व्यवस्थाका सर्वेसुगर्म रूप वर्णाश्रम हूँ। 


वर्णाश्रम 


वर्णाथ्रम . समाज और व्यक्तिके सम्यक_विकासके लिए है। वर्णव्यवस्थामे 
समाजका और जाश्वम-व्यवस्थामे व्यक्तिका मनोवैज्ञानिक विकास-भम हूँ । वचपन, 
यौवन ।|प्रौढता और वाद्धवय,जीवनकी इन चार अवस्थाओकी तरह ही समाज गौर 


कफ धरातल 


व्यक्तिकी परिणत्तियाँ भी चार वर्णो और चार आश्रमोमे हुई है । ये अपनी-अपनी 
परिधिमें परिपूरक हे--वर्णव्यवस्थामे समाजका कर्म-संयोजन है ; आश्रम- 
व्यवस्थामे व्यक्तिकी चित्तवृत्तियोका नियोजन है। 

इस वर्णाश्रम-व्यवस्थामे वर्णोके गुरु विप्र हे , आश्रमोके गुरु परित्राजक है । 
ये ही दोनों समाजमे मनृप्यके मन, वचन और कमंको सन्तुल्ति रखते हें । 

वर्णाश्रम-व्यवस्था सामूहिक और वैयक्तिक जीवनकों काव्यकी तरह 
छन्दोवद्ध बनाये रखनेके लिए है । यदि वीणाके तारोमे तारतम्य न हो तो उससे 
जीवनका सद्भीत कैसे सुना जा सक्रता है ! 

अपने पारिवारिक सम्वन्धोमे भी हमें एक प्रकारकी क्रम-बद्धता दीख 
पडती है । माता,पिता,भाई , भगिनी , पत्नी, इन गाहेस्थिक सम्बन्धोमे भावोकी 
विवियता होते हुए भी सवमे हादिक एकता हूँ । इसी हादिक एकताका सार्वजनिक 
रूप समाज हैं । 

आज तो हम देखते हे कि ससारसे कही भी समाजका अस्तित्त्व 
नहीं रह गया हैँं। परिवारोकी तरह ही वत्तंमान युगकी राजनीति और 
समाज-नीति छिन्न-भिन्न हूँ । 

रामराज्यमे सामाजिक सन्तुलूनके सूत्रधार ब्राह्मण थे। समाजमे जबसे 
वैद्योकी प्रधानता हो गयी तभीसे उसका संगठन टूट गया, प्रत्येक मनुप्यकी 
मनोवृत्ति व्यापारिक हो गयी । स्नेहका स्थान स्वार्थने छे लिया, घरका 
स्थान वाजारने । 


अ्रमः घस्मे 


आज तो प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने अधिकारोकी खीचतान 
कर रहा है । रामराज्यमे अधिकारोकी नही, कर्ततव्यकी होड़ थी । कर्त्तव्यमें भाव 
था, चाव था, इंसीलिए---- 
जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। 
सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा ॥ 


तुलसीदासका सामाजिक आदर १०१ 

वह योग कर्मनु कौजलम्‌' का युग था । कत्तंव्यको सुसम्पन्न कर 
केनेमे कर्म-कुअछताका जो आनन्द निहित हैं, वहीं सर्वोपरि पारितोपिक 
था । इस आत्मपरितोषके लिए कर्तव्य हृदवसे अद्भीकृत था। हृदयसे 
अद्भीकृत कर्म्म ही धर्म्म है। 

वत्तेमान वैश्य-युगर्में धम्मंका स्थान बनने के लिया है । यदि कर्म हृदयसे 
बद्धी कृत नही, केवल अर्थकृत है तो ऐसे युगर्में सोनेकी लंका भले ही वन जाय, 
रामराज्यका निर्माण नही हो सकता । 

गोस्वामीजीने अथ्थे-प्रवान युगके अकृत्योको ही देखकर कहलाया है-- 
राज नीतिविनू, धन विनुघर्म्मा । 
हरिहिं समर्पे विनू सतकर्म्मा॥ - 
विद्या विनू विवेक उपजाये | 
श्रमफल पढे किये अरु णयें॥ 

साराग यह कि सम्परति सभी वर्णो और वर्गोका अन्त शृत्य कर्म्म केवछ 
निर्जीव श्रममात्र है, उसमे जीवनकी सजीव साधना नही । 


प्रतिस्पर्डी 


तुलसीदासजीने वत्तेमान सामाजिक प्रतिस्पर्डाको इन गब्दोमें व्यवत 
किया है-- 
वादहिं शूद्र द्विजनने सन, 
हम तुम्हें कछु घादि। 
जानहि ब्रह्म सो विप्रवर, 
आँखि दिखावहि डाँटि॥॥ 
गोस्वामीजीन बराह्मयणोंका पक्ष नही लिया है, उनका भी पतन दिखलाया 
हूँ । कहते हैँ -- 
विप्र निरच्छर लोलप कामी। 
निराचार सठ बृपलछी कामी ॥ 
2 & ज 


हें 


हु पं जपारा दया एप रा शाययायाका 7 साकार पा मदताकदा नल जयम्मायायया। ५० अपुया +न्‍्कनी के. 
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कलियुगमे सभी वर्ण क्ष॒द्र हो गये है, अतएव निरथ्रक प्रतिस्पर्दधाको प्रश्रय 
न देनेके लिए वे वर्ण-व्यवस्थाका सम्मान करते है । कहते है- 
पूजिय विप्र सील-गन-हीना । 
सूद्र ने गुनगम ज्ञानप्रवीना ॥ 
गोस्वामीजी सामाजिक प्रतिस्पर्द्धाको स्वस्थ ड्िच्ामे मोड ठेना चाहते 
उनकी घारणा थी कि यदि रूढ्ियोमे समाजकी मर्य्यादित रेखाएँ बनी रही 
समय पाकर उनमे अनुकूल रग भरा जा सकता हैं । 


थं 
ता 


नारोका व्यक्त्सत्त 


तुल्सीदासजीपर नारियोकी निन्‍दाका लछाड्छन छगाया जाता हैं। 
उनकी ये उक्तियाँ आपत्तिजनक समझी जाती हूँ --- 
ढोल, गँवार, सूद्र, प्‌ नारी। 
ये सब ताडन के 'अधिकारी ॥ 
नारि स्वभाव सत्य सब कहही | 
अवगुन आठ सदा उर रहही ॥ 
सहावृष्टि चलि फूट कियारी 
जिमि स्वतन्त्र होइ विगरहि नारी ॥| 
इन उक्तियोपर विचार करते समय पात्र और प्रसंगका ध्यान 
रखना चाहिये | 
गोस्वामीजीने कही तो दुप्ट स्त्रियोके स्वभावका मसकेत देने, कही जन- 
श्रतिको प्रतिध्वनित करने और कही साधक्रोको मायासे सजग करने के लिए प्रस गा- 
नकल मन्तव्य दिये हैं । ढोल, गँवार ,, सूद्र, पत्र नारी कहकर उन्होने नारिमात्रको 
जड़कोटिमें नही रखा । स्त्रियोके अच्छे चरित्र भी उन्होंने चित्रित किये हे । 
'ताइन' जब्द साकेतिक है, प्रताइनाके अर्थ नही । डोलको वजानेके लिए जैसे 
वाद्यकुगलता चाहिये, वैसे ही जड प्राणियोकों जगाने के लिए नुदक्षता | 
हिन्दू समाजमे नारी पूजदीया है। जिस घरमे नारीका सम्मान 


तुलसीदासका सामाजिक आददों १०३ 


हैं उस घरमे लक्ष्मीका निवास माना जाता है। फिर भला आर्य्यपरम्पराके 
उपासक तुलसीदास नारीका असम्मान कैसे कर सकते थे ! 
प्राणियोकी अन्तरचेतनापर तुलसीदासका विव्वास है। उनके बुरे-से- 
बरे चरित्र भी भीतर आस्तिक और वाहर तामसिक हे , जैसे वालि और रावण । 
तुलसीदासकी दुष्टिमें सबका अन्तर्मुंख सतोमुख है, केवल बाहर मायाका तमावरण 
है। जहाँ यह्‌ तमावरण नहीं है वहाँ राक्षसियों (वालि-पत्नी और रावण-पत्नी ) 
के चरित्र भी उज्ज्वल हो उठे हूँ । 
रामराज्यकी आदरों नारी स्वेच्छासेवाकी मूर्ति हैं। किसी दवावसे नहीं 
वल्कि वह अपने सहृदय स्वभावसे ही सेवामुखी है । सीताजी के लिए कहा है--- 
जद्यपि गृह सेवक-सेवकिनी । 
सव प्रकार सेवा विधि छीनी ॥। 
नारीकी इसी सेवा-मूत्तिकी प्रतिष्ठापनाके लिए गोस्वामीजीने कहा है -- 
वृद्ध, रोगवस, जड, वनहीना 
अन्ध, वधिर, क्रोधी, अतिदीना ॥॥ 
ऐसेहु पति कर किये अपमाना। 
नारि पाव यमपुर दुख नाना ॥ 
इसका यह अभिप्राय नही है कि नारी अयोग्य और असमर्थ पुरुषकों ही 
चरण करे। संकेत यह हँ कि किसी भी परिस्थितिमें वह अपनी भालीनता न 
छोड़े । इस युगमे नारी-स्वतस्त्रताकी आवाज सुनायी देती है । तुरूमीदासकी 
आदर्ण नारी धास्मिक युगकी है, आधुनिक नारी आर्थिक युगकी । इस युगर्म 
आधिक सम्बन्ध ही मनुष्यका सामाजिक सम्बन्ध है। आज घर-वाहर चारो ओर 
आशिक विपमता इतनी विकराल हो गयी है -कि केवल वर्गोकी ही नहीं, वल्कि 
, स्त्री-पुरुपकी भी मर्य्यादाटुट चली हूँ । आज समाजके सभी क्षैत्रोमे परस्पर अवि- 
आवास, अराजकता और सघर्ष है । 


युग-विक्ृति 
तुलसीदासने इस प्रतियोगिता-ग्रस्त युगको अपने समयकी विहृवतियोमे 
ही देख लिया था | उनके समयमे भी एक ओर सामाजिक व्यवस्था और दूसरी 
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ओर पारिवारिक मर्य्यादा भद्भ हो रही थी। आज वर्णाश्रमकी जो अधोगनि 
हो गयी है उसका विद्रपण उन्होने इन गब्दोंमे किया है-- 
निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी। 
कलियुग सो ज्ञानी वैरागी॥ 
नारि मुई घर सम्पति नासी। 
मूड मुडाइ होहि सन्यासी ॥ 
सूद्र कराहि जय, तप, ब्रत नाना । 
वैठि वरासन कहहि पुराना ॥ 
ऐसे युगमे पारिवारिक मर्य्यादाका भी कैसा अभाव हो गया है--- 


मानहि मातु पिता नहिं देवा। 
साधुन्द्र सन्‍्ह करवावहि सेवा ॥ 
जिन्हके यह आचरन भवानी । 
ते जानहु निसिचर-सम प्रानी ॥ 
इस असुर-युगकी तामसिकता अकथनीय हैं--- 
वरनि न जाइ बअनीति, 
घोर निसाचर जो करहि। 
हिंसा पर अति प्रीति, 
तिन्‍्हके पार्पहि कवनि मिति ॥ 
यह हिंसक युग है। छोलपता, रूम्पटता और अपहरण इस युगकी हिंसा- 
त्मक प्रवृत्तियाँ हें-- 
वाढे खल बहु चोर जुआरा। 
जे लम्पट पर-वन पर-दारा॥ 
तुलसीदासका रामराज्य अहिसापर आश्रित हँ..। उनकी अहिसामें 
हृदयकी स्वाभाविकता है । हृदयका सहज स्वभाव संवेदनशील हैं। सवेदन- 
शीलताकीा ही विस्तत रूप समाज है । जहाँ सवेदनश्ीलता नहीं, वहाँ जड़ता 
निष्प्राणता है , असामाजिकता है । असुरोके सहारमे रामने जडताका ही विनाण 
किया था। 


रू 


तुलसीदासका सामाजिक आदर्ण श्ण्प्‌ 
रामराज्य 


रामराज्यमे अहिसा राज, समाज और व्यक्ति, इन सभीका हादिक धर्म्म 
हँ। जो उसके विपरीत आचरण करते हूँ उन्हे तुल्दीदासने मर्म्ममेंदी वचनों 
सजग किया है | प्रजाविमुख राजाकों सचेत करनेके लिए कहने है-- 
जासु राज ब्रिय प्रजा दुखारी। 
सो नृप जवसि नरक अधिकारी ॥ 
सामाजिक सौहादंकी ओर प्रेरित करने के लिए स्वार्थी सख्ासे कहते है--- 
जे न मित्र दुख होहि दुखारी। 
तिन्‍्हहि विकोकत पातक भारी ॥ 
समाजके लिए जो कुछ अजुभ या वणिव है, तुलसीदामजीने उसे महापातक 
की कोटिमें रख दिया 
प्राणित्वकी अनुभूतिके लिए वे मनृप्यमे इस सहानुभूतिका उद्रेक करने 
है--पर पीडन सम नहिं जवमाई। 
तुलसीका रामराज्य व्यक्ति-प्रधान नहीं, समाज-प्रधान हैं । राजा इस 
समाजका सुमेरु हैं। वह अपने प्रति निर्म्मेम और समाजके प्रति उदार है 
सामाजिक कल्याणके लिए वह अपने वैयक्तिक हिताहितको तिलाझजलि दे देता है । 
जहाँ ऐसा राजा हो वही तो रामराज्य है । रामने सवके कहनेसे वनवास नहीं छोटा 
ओर चौदह वर्ष बाद अयोध्या छौटनेपर एक व्यक्तिके भी असस्तोपसे अपनी हूद- 
येच्बरीको त्याग दिया । 
राम समाजवादी है । जो समाजकी आवारभूत मर्व्यादाओको शिरोधार्य्य 
कर समाजमें समरस हो जाय वही तो समाजवादी है । तुलूसीदासने कहा है-- 
प्रभुता पादि काहि मद नाही । 
किन्तु रामके लिए कहा है--- 
प्रभता तजि प्रभु कीन्हँ सनेह। 
ऐसे प्रभुके ही राज्यमं समाजवाद सम्भव है । 
रामराज्यको समाजवादी राज्य कहनेकी अपेक्षा कौटुम्बिव' राज्य वहना 
अविक उपयुक्त होगा । जैसा कि तुलमीदासने कहा है 


॥»/१ 
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मुखिया मुखु सो चाहिये, 
खान-पान कहूँ एक । 
पालइ-पोसड्॒ सकल अँग, 
तुलसी सहित विवेक ॥ 
इसी रूपमे राम अपने कौटुम्विक राज्यके मुख्य पुरुष हूँ । राम बही उदार- 
खरित पुरुष हैँ जिनके लिए सम्पूर्ण विश्व ही कुटुम्व है। इस कौटुम्बिक भावनामे 
समाजवादसे भी अधिक आत्मीयता है । समाजवादमे स्थापित स्वार्थोका ही 
नियन्त्रण है, किन्तु रामके कौटुम्बिक राज्यमें स्वार्थोका विसर्जन और स्नेहका 
समर्पण हैं । भरत और रामका स्नेह इसी नि स्व समर्पंणका दुष्टान्त है । 
रामके कौटुम्विक राज्यमे राज, समाज और परिवार सब एक ही सस्था 
है । उसमें राजनीति समाज-वीति है और समाज- नीति पारिवारिक नीति है । 
रामके वनवासमे अयोध्याका राज-समाज परिवारकी तरह ही जुडा था। 
रामको पारिवारिक सम्बन्ध ही प्रिय थे | वश-परम्परासे राजा होना उन्हें 
अखरता था। राज्याभिषेकके दिन वे मन ही मन सोचते हैँ -- 


जनमे एक सग सव भाई। 
भोजन, सयन, केलि, लरिकाई ॥। 
करनवेघ, उपवीत, वियाहा। 
! सग-सग सब भयउ उछाहा ॥ 
विमल वंस यह अनुचित एक्‌। 
बन्धु विहाइ वड़ेहि अभिषेक्‌ ॥ 
ऐसे रामको सिहासन-च्यूत होनेका भला क्‍या खेद हो सकता हैं ' 
पारिवारिक रूपमे रामने अपनी आत्मीयताका प्रसार वहाँतक किया 
जहातक इस अग-जगका विस्तार हैँ, यहाँतक कि--- 
प्रभु तरुतर कपषि डार पर, 
ते किय आपु समान! 
रामके लिए सभी जीव विभिन्न योनियोमे एक ही चैतन्य प्राणी हे । , 
रामका वनवास अपने विष्व-कुटुम्वमे निवास हुँ। वहाँ मुनि-दम्पतियोसे 
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लेकर गवरी ,गिद्ध, निषाद तक ,सव उनके स्नेहके स्वजन है, सब उन के प्रेम के भाजन 
हे हे 
जिन सामाजिक आदशेसे तुल्सीका रामराज्य अनुप्राणित था वे आदर 
आज भी हिन्दू समाजमें अखूण्ड हे । हिन्दू जातिके लिए राम राजा ही नही, जपितु 
अखिलेब्बर प्रभु हे, अतएव रामराज्यके सामाजिक आदर्ण उसके लिए देवी विधान 
हैँ । स्वय राम तो सर्वेभक्तिमान जगदीब्वर हूँ किन्तु वे भी अपने युगके आदर्णोसि 
वंबकर मर्यादा-पुरुषोत्तम हो गये हे । मर्बादा आत्मनियमनके लिए हैं । 
रामके अनन्य भक्त तुलसीदास रुखे-मूखे उपदेशक, वक्ता या प्रचारक नहीं 

हूँ । वे हूँ अपने सीतारामके अनुपम सौन्दर्यपर मुग्व कवि । ऐसे रस-स्निग्ध 
कविके भाव-विभोर हृदयसे निसृत होकर-- 

चली सुभग कविता सरिता-मी । 

राम बिमलछ जस जलू भरिता-सी ॥ 


कागी, 
नवम्बर, १९४७ 


सूरदासकी काव्य-सलाधना . 


सूरदास उस यूगके कवि है जब देशमे मणीनोका प्रवेश नहीं हुआ था 
और न औद्योगिक आडम्वरोके कारण जीवन जटिल बन गया था । आज न तो वह 
वुन्दावन है, न गोकुछ , व्यापारिक विभीपषिकाने सारे ससारका जीवन विरस 
कर दिया है। 
सूरदास उस अनुपम भारत-भूमिक कवि हे जिसके कमनीय व्यवितत्त्व 
और प्राकृतिक गौरवका गुणगान वकिम और रवीद्धने किया। द्वितीय महा- 
युद्धके पूर्व, अभी कलतक , वह भारत-भूमि सुजलाम सुफलाम्‌ जस्यश्यामलाम_ थी। 
इसकी सुपमापर स्वर्ग भी न्‍्यौछावर था। इस निसमं-सुन्दर प्राकृतिक भूमिके 
अनुरूप ही यहावी संस्कृति, कला और कविताका विकास हुआ। 


सूरदास भारतके विकास-कालक घामिक कवि थे। धर्म्म गब्द सकु- 
चित नहीं, व्यापक हैँ, इसमे प्रकृतिकी प्रफुल्लता और मनुप्यकी मधुर 
चेतनाका समावेग हूँ । 

देशकी प्राकृतिक स्थितिका धर्म्म के सामाजिक रूपपर बहुत प्रभाव पडता 
है। यद्यपि तत््वत ससारके सभी धर्म एक हैं, तथापि विभिन्न वेशोकी प्राक- 
तिक स्थितिके अनुसार धम्मके स्वरूपमे अन्तर है। जहाँ प्राकृतिक सुषमा हे वहाँ 
धरम्ममे भी रम्यता और सरसता आ गयी है, इसके विपरीत जहाँ प्रकृति रूक्ष 
है वहाँ धम्म॑मे भुप्कता और नीरसता है। ; 

भारत-ज॑से मनोहर प्राकृतिक देशमे जिस धम्मंका उद्भव हुआ वह 
धर्म्म स्वभावत यहाँकी नैसगिक सुपमासे कवित्त्वपूर्ण है। कवित्त्वपूर्ण होनेके 
कारण यहाँका धर्म्म विरवितमूलक ही नहीं, अनुरक्ति-मुलक भी है। इसमें 
वाक्य ही नहीं, यौवन भी है । 

भारतकी निर्जरा प्रकृति जीवनका, यौवनका, अनुरागका उन्मेप करती 
आयी है । वह मृत्युका नही, मृत्युअ्जयका सन्देश देती है। वह जीवके 
जीवनका उत्सव मनाती है। इसी उत्सवका उत्साह रावाक्ृप्णोपासक वैष्णव 


सुरदासकी काव्य-सावना १०९ 


कृवियोकी सरस रचनाओमे है। सूरदास उन्हीं कृवियोकी परम्परा है जिनमें 
जयदेव और विद्यापति अग्रगण्य है। 


पक्ृति-पुरुष 


कहते हे, सूरदास पहिले विनयके विरक्ति-मुलक पद गाया करते थे। 
जब दक्षिण-विजय करके भक्तणिरोमणि वलल्‍लभाचार्य्यं उत्तर भारतमे आये तब 
गऊ घाटपर सूरदासने उनसे भेट की। आजा पाकर यूरने उन्हे विनयके पद 
सुनाये। पद सुनकर आचार्य्यने कह्य--सूर होकर ऐसा वयो घिघियाता है, 
कुछ भगवदलीलाका वर्णन कर। इस आदेणसे सूरदास रागानुगा भवितकी 
ओर उन्मुख हो गये। उनके हियेकी आँखें तो पहिले ही खुल चुकी थी, अब 
उनके ज्योतिमंण्डलमें पुरुषके साथ प्रकृतिको भी स्थान मिल गया, कहृप्णके 
साथ राधाका स्नेह-सरस-सम्बन्ध जुड गया। 


यद्यपि वल्लभाचाय्यंने अपनी उपासनामे शाथाकों स्थान नही दिया हैँ 
तथापि सूरने अपनी काव्य-प्रेरणासे परन्नह्यके साथ उनकी अपरा प्रकृति अबबा 
आह्वादिनी शक्ति रावाकी भी स्थापना कर दी हूँ । अन्वान्य गोप-योपिया उसी 
परम पुरुषके सवित और सन्धिनी गक्ति है। वृन्दावन तो एक प्रतीक हैँ, यह 
निखिल भुवन ही वृन्दावन है जहाँ परम पुरुष अपनी शवितयोंके साथ आद्वाद, 
प्रेम और यौवनकी रासक्रीडा करता है। चिरन्तन सृप्टिकी तरह वृन्दावन 
और वहाँका जीवनोल्लास भी नित्यनूतन हैं। सूरदास इसी जाब्वत आनन्द- 
लोकका सकेत करते हें-- 

नित्यवाम वृन्दावन ब्याम 

नित्य. रूप राधा ब्रजवाम 

नित्य रास, जल नित्य विहार 

त्ित्य मान, खण्डिताभिसार 

ब्रह्महूप एुई करतार 

करन हरन त्रिभुवन ससार 
जीवन और जगतकों इस चिरमंगर रूपमे अपना लेनेसे मनृष्यको 
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स्मणान-वेरास्य नहीं होने पाता, उसमे अपरिमित आज्ाका सखज्चार हो जाता है। 
सूरठास प्रकृति-पुरुषके छीला-विहारके कवि है। ब्रज उनका जग-जग है जहाँ 
'विहरत स्थाम स्थामा संग। ब्रजके रास-रंगमे प्रकृति-पुस्पका ही रसैक्य है। 
« प्रकृति-पुरुषकी रस-मावना ही सूरदासकी काव्य-साथना हैं । उन्होंने 
सांख्यको काव्यका स्वारस्य दे दिया हैँ। अपने रस-सागर सूरसागरकी रचना 
उन्होंने ६७ वर्षकी आयुमे की थी, मानो प्रकृतिने वार्धवयका कायाकल्प कर 
उन्हे चिरणगव , चिस्यौवनका वरदान दे दिया। 
कहा जाता है, यूरदास पृष्टिमार्गी कवि हे। पृप्टिका अभिप्राय भवत- 
पर भगवानकी कृपादष्टि हैँ, उसीसे भकनका पोपण होता है। भला जिस क्रीडा- 
कलापमें स्वय राधिकारमण साथ हूँ वहाँ भगवानकी कृपादप्टि क्यो नहीं होगी ! 
कृष्णार्षण करके जीवनोल्लासको नंवेद्यके रूपमे अपना लेनेसे वह वन्‍्दान वन 
जाता हैं। 
यद्यपि सूरदास एक सम्प्रदाय-विद्येपके कवि हूँ किन्तु उनका काव्य किसी 
वाद या मतमे सीमित नही हैं। उसमें हृदयका वह उन्मुक्त रस है जो प्राणि- 
मात्रके अन्तस्तलकों तरल कर देता हैं। 
केन्द्रविन्दहु : आमीण जीवन 
सूरदासका आलूम्बन वह छल्ित-कल्ति-कला-पुरुष हैँ जिसका जीवत 
ही काव्य है। उस भाव-विहारी छीलापुरुप के स्मरण मात्रसे ही कोई भी कवि 
वन सकता है। वह रसराज गोप, गोपी और गौगोके साथ-साथ समाजके 
मूलकेन्र ग्राम्यजीवनमे हँसता-रमता और खेंडता-विछुडता हैं। राजनीतिक 
विवशतासे विछडकर भी उसका मन अपने उसी स्वाभाविक जीवनके छिए 
छलकता हँ--- 
ऊबो, _मोहि ब्रज विसरत नाही 
इंससुताकी सुन्दर कगरी अरु कुजनकी छाही 
वे सुरभी, वे वच्छ दोहनी, खरिक दृुह्वन जाही 
खाल वाल सब करत कुलाहल नाचत गहि गहि वॉटी 
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यह मथुरा कड्चनकी नयरी मणि मृक्ताहरू जाही 
जवहिं सुरति जावत वा सुखकी जिय उमनत तनु नाही 
अनयन भाँति करी वहलीरहा जमुदानन्द व्रिवाह 
सूरदास प्रभु रहयौ मौन हू, यह कहि कहि पछिताई 
मथरामें भी उनमें जैगवका ग्रामीण नटखटपन बना हज है, तभी नो 
यगोदाक नाम यह सन्देश भेजते है --- 


जीते रहियो जनुमति मैया 
आवेगे दिन चारि-पाँचमे हम हलूघर दोउ भैया 
वंसी बेन सम्हारि राखियों और बवेर-स्वेरो 
मति ले जाय चराय राधिका कछक खिलौना मेरो । 


* मूरदासकी कविता राबाकी तरह कृप्णके साथ-साथ है, किन्तु इृष्ण 
जव रावाको छोड जाते हें तव उनकी कविता राघाके ही साथ रह जाती है । 
वे सगुणोपासक कवि थे, सयृगकी आरावना प्रकृति अथवा न्‍्मणीयताके सरस 
सान्निध्यसे ही की जा सकती है । 


शत्रमर-गीत 


सूरदासका भ्रमर-गीत' प्रकृतिका पुरुष के प्रति सत्यागह या मधुर रसा- 
ग्रह है। अन्तमे उसीकी विजय होती हूँ। ऊधो आये थे गोपियोको निर्गणवा 
उपदेग देने किन्तु हारकर मथुरा लौट गये | क्ृप्णसे उन्होंने कहा -- 
उमडी वारिधि-तरग ज्यों 
जाकी थाह न पाऊ 
“कौन-कौन को उत्तर दीजे 
ताते भज्यों अगाऊ। 


भाव ही जिनका स्वभाव है भला वे ज्ञानकी रुूवी-सृखी बाते कैसे सुन 
सकती थी! गोपियोके मधुर प्रेमकी टेक कैसी अठूट है ! मबुकरफे मिस 


वे दोटूक कहती हे-- 


के बोर 
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मबुकर | हम न होहिवे बेली 
जिनको तुम तजि भजत प्रीति विनु 
करत कुसुम - रस केली। 
ऊथधोके सामने उन्होने अपने प्रेमकी विवशताको एक ठेढी समस्या बना 
दिया है -- + ४ 
उरमे माखन चोर गडे 
अब कंसहु निकसत नहिं ऊधों | 
५ तिरछे हर जु अबड़े। 
इस' सलाप-काव्यमें नाटकीय वक्रता और वचन-विदग्धताका समन्वय 
हू 
सूरदासने भारतीय परम्पराके अनुसार अपने समस्त काव्यको सुखान्त 
बना दिया है, मोहनका राधासे पुनरमिलन करा दिया है । 
राधा-माधव-मिलनमे तद्गपता, तल्‍लीनता और रसमयताका वडा सरल 
स्वाभाविक निरूपण है-- 
राधा माधव भेंट हुई 
राधा माधव, माधव राधा 
कीट भू ग-गति होइ जु गई। 
माधव राधाके रग राँचे , राधा माधव रंग रई 
माधव-राधा-प्रीति निरन्तर रसना कहि न जई। 


भाव-पूजा 


सूरदास पार्थिव अध्यात्मके कवि हँ। देहमे देही की तरह उन्होंने 
पृथ्वीके मण्मय आकारमे ही रसोष्मृतमको उपलब्ध किया हैं। इस प्रकार वे 
छौकिक और अलौकिक कवि हैं। उनका सूरसागर पृथ्वीके आयतनमे भी हें 
और उससे निलिप्त भी, जलाशयमें जरूकी तरह । 

लौकिक दृष्टिसि सूरदास पारिवारिक कवि है। उनके पारिवारिक 
जगतमे यशोदा और नन्दका वात्सल्य हैं, ऊधो और गोपकुमारोका 
सखा भाव है,राधा और गोपियोका दाम्पत्य है । इन रसो और भावोमे सुरदासका 
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मन चेतन्य हैं, वे चित्तकी चकईको उसी ओर प्रेरित करते है जहा अहनिन्न सयोगका 
सुख हं-- 
चकई री, चलि चरन-सरोवर 
जहाँ न प्रेम-वियो ग। 


इस तरह सूरदासके लौकिक भाव अलौकिक पुरुषके लिए पादाघध्य है । 

हिन्दूवर्म्मम जीवन पग-पगपर एक पूजन है गो-पूजन , हलवैलका पूजन , 
नवान्नका पूजन, नये गृह-वापीके निर्मर्माणपर पूजन, नये कलशकी स्थापनाके 
समय पूजन। यहाँतक कि इस जरीरकी अशिवता दूर करनेके लिए पोडश 
सस्कार है। जीवनमे जो कुछ उपयोग्य और उपभोग्य है उन सबके भूत-त्त्वके 
परिहार और अमृतत्त्वके सब्न्चारके लिए पूजन है। 

पुजन-पूर्वक जीवन भगवत्वसादके रूपमे अभी कृत हो जाता हैं। वैष्णव- 
काव्यका भाव-पूुजन उसी भगवतासादके लिए है। सूरदास भागवत कवि है। 


रस और कला 


यद्यपि सूरदास श्गार रसके भी उत्कृप्ट कवि हें तथापि उनका कवित्व 
बात्मल्यरसमे ही बेजोड हुँ। उनके काव्यमे सरल शैणवकी सजीव चित्रणाला 
है। उसमे रमकर मनुष्य फिरसे शुभ जन्म पा जाता हैं। 
सगृण-उपासनामे सौन्दर्य ही प्रेकका आधार है। तुलसीदासजीने 
सीता और राम दोनोका सौनन्‍्दर्य-वर्णन किया हैं, किन्तु सूरदासने मुख्यत कृप्णका 
ही सौन्दर्य अकित किया, क्योंकि वात्सल्यके कारण श्रीकृष्ण ही उनके प्रभु है । 
कृष्णकी वारूछवि देखिये-- 
छोटी छोटी गुडियाँ अँगूरियाँ छोटो, 
छबीडी नख-जोनि मोती मानो कण्जदलन पर। 
छलित आँगन खेर ठमुक टुमुक डोले. 
झुनुक झुनुक बाज पैजनी मृदु मुखर ॥ 
अब इन्ही कृष्णकी वॉँकी किश्ोर-छत्रि भी देखिये--- 
प्ड 


३ 
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चटकीलो पट, लपटानो कटि, 
बंसीवट, यमुनाके तट नागर नट। 
मुकुट लटकि अरु भृकुटि मटक देखौ, 
कुण्डलकी चटक सो अटकि परी दृगनि छूपट ॥ 


-- यह है सूरदासका चित्र-कौजल जिसमे शव्दोकी सजावटसे ही स्वर और 
सौन्दर्य सजीव हो उठा हैं। 

वात्सल्यके अतिरिक्त सूरदासका वियोग-श्षगार भी बहुत स्वाभाविक 
हैं। उसमे उद्दीपन केवल जड़-उपकरण नही, वल्कि उक्ति , चेप्टा और संवेदनसे 
जीवनक सजीव अग वन गये हे : चन्द्र, घन , अश्रु , फूल, पत्र रता , विटप , इत्यादि 
सूरकी अतिगयोक्तियोमे भी एक स्वाभाविक मुत्तिमत्ता है--लछोचन जल कागद 
मसि मिलि के हे गई स्याम स्याम की पाती !! 


सूरदासमे स्वाभाविक उद्भावनाएँ भी हे और चमत्कारपूर्ण कल्पनाएँ 
भी। यद्यपि काव्यके सभी अलकार उनकी रचनाओंमे हूँ तथापि उत्प्रेक्षा और 
साग-रूपक उनके विगेष अलंकार हूं। रूपकोमे प्रतीक-लाक्षणिकता भी हँ-- 


अदभुत एक अनूपम बाग 
जुगल कमरूपर गज क्रीडत हैं तापर सिंह करत अनुराग 
हरिपर सरवर सरपर गिरिवर गिरिपर फूले कऊज पराग 
रुचिर कपोत बसे ता ऊपर ता अमृत फल छाग 
फलपर पुहुप पुहुपपर पल्‍लव तापर गुक पिक मृुगमद काग 
खजञजन बनुप चन्द्रमा ऊपर ता ऊपर इक मणिधर नाग। 


सूरदास गीतकाव्यके प्रमुख कवि है। प्रवन्वकाव्यकी अपेक्षा गीतकाब्य 
कबिसे आत्मसाधना चाहता हैं। सूरदासके गीतोमे यही आत्मसावना है। 
जलमे मीन की तरह वे अपने भीतर डवे हुए हैं। वहाँ इतना जीवन है कि उससे 
गीतोका सागर लहरा उठा। उनका गीतकाव्य उनके अन्त करणका द्रवण है । 
गीतकाव्यके लिए जिस अन्तर्मूखी एकाग्रताकी आवध्यकता हैं वह अन्वनयनोसे 
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भी सूरदासको मिल गयी थी। बन्तर्निताके कारण उनमें अनुभूति और 
सवेदनणीछूता बहुत है । 

सूरदास केवछ सावक ही नहीं, भत्त भी है। जिसमे भाव भुक्त हो जाय 
वही तो भक्त हँ। जहाँ भाव हैं वही काव्यत््व है। अतएवं, भक्त सूरदास 
में आत्मसावनाक साथ काव्य-सावनाका भी संयोग हो गया है। यद्यपि उनके 
गोत पुराने टगके पद हैं तथायवि विदिव राग-राशिनियोम उन्होंने हृदबोदुगारोको 
इतनी भणिमाएँ दी है जितनी नटनागर छृप्णके त्रिभगम भी नही। उद्ं में जिसे 
तर्जेअदा के सूरदासके प्रत्येक पदकी टेकमें क्तिनी ही रगते पा गयी हूँ । 


काणी , 


अप्रैल, १९४८ 


अर कक ०: + 


लोन चल जनम नन+. >>-+०>+3>5>.3 ०... 


गाँवोंको सांस्कृतिक रचना 


मनुष्यत्वके मूलतत्त्व आ्रमो ही में अन्तहित, 
उपादान भावी संस्क्ृतिके भरे यहा हे अविकृत । 

विक्षाके सत्याभासोसे ग्राम नही हे पीड़ित, 
जीवनके संस्कार अविद्या-तममे जनके रक्षित । 


--( आम्या') 


सृष्टिकी जननी पृथ्वी है, अतएवं जीवनका विकास वहीसे हो सकता है 
जहाँ पृथ्वी प्रशस्त है। प्रकृतिके लिए ही नही, बल्कि मानव-सन्तति और उसकी 
संस्कृतिके उग़ने के लिए भी मुक्तभूमि चाहिये। वह मुक्तभूमि गाँवोकी घरती 
में हैं। नभरोमे जहाँ कि एक-एक इच्म्व जमीन मकानों, सड़कों, गलियो और 
दूकानोसे घिरी हुई है ,जहाँ दिनमे भी अंधेरा बना रहता है ,जहाँ खुली सास न मिलने - 
के कारण कदम-कदमपर दम घुटता है, वहाँ मनृष्यकी तरह ही प्रकृति और 
सस्क्ृतिके विकासके लिए भी अवकाश नही है। 
उस दिन जब नगरके मुख्य राजपथसे चला आ रहा था, तव देखा, फूटपाथ- 
का वह पेड जो अभी अपने प्रथम तारुण्यमे है , वर्षाका जल पाकर भी हरा-भरा नहीं 
हो सका। उसकी सूनी टहनियाँ रक्‍्तशून्य शिराओकी तरह अपनी विकल्‍रूताका 
इजहार दे रही थी। किशोर विटप असमय ही जरठ हो गया था। ऐसा क्यो ? 
उसके अगलरू-बगलकी जमीन, जो कभी भुरभुरी रही होगी, निरन्तरके 
आवागमन और व्यापारिक पैठके कारण रूखी, कड़ी और ककरीली हो गयी थी, 
कठोरताको भेदकर जैसे कोमछता अतलतक नही पहुँच पाती वैसे ही जलकी तर- 
लता पेड़की जड़तक नही जा सकी । तिसपर पेड़के तनेसे सटाकर छोटा-सा 
गोछाकार पक्का चवृतरा वना दिया गया था--एक तो सूखा गरीर उसपर मानो 
लोहेका कवच ! वेचारा पेड़ कहीसे भी रस न पाकर निर्जीव हो गया 
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इसी तरह नगरोमे भी जीवनका विकास अवरुद्ध हो गया है। वहाँ 
स्कूलों, का़ेजो और युनिवर्सिटियोकी लिक्षाका प्रकाण है, रदमीका निवास 
हुँ, फिर भी जीवन अनुच्वेर और नायरिकता जड़ताका जज्जाल मात्र हैं। यहाँ 
शरीर फूलोकी ऋव्या चाहता है कौर हृदवको छोहे-कंकड-पत्थरपर पनपानेका 
अयत्न किया जाता हे 


जिन कृत्रिम सावनोके प्राचुय्यंस नगरोका सासकृतिक विकास रुक गया है 
उन्ही साथनोके स्वाभाविक रूपमें न मिलने के कारण ग्रामोवा जीवन भी 

'सित रह गया हैं। फिर भी नाँवोमें जो कुछ है वह अपने प्रक्ृत रपमे 

सावनोसे उत्तका परिप्कार हो सकता है, छेकिन विकृत नागरिकता गाँवोका व्यदर्थ 
नहीं वन सकती । 


+ ब3 
गान 
धन 
भ्भ 


अग्नरेजी आसनने गाँवोकों अन्वकारमे छोड दिया। शुभेच्छासे प्रेरित 
न होते हुए भी कभी-कभी जकल्याण भी कल्याण वन जाता है. गाँवोकी अभिक्षा 
और दरिद्रताने त्रामीणोंको विद्या और वैभवके प्रमादसे बचाये रखा। बजाज 
जब कि नगर पथश्चप्ट है, गाँव पथश्नप्ट नहीं, पथ-हीन हे । 


इबर कांग्रेसी सरकारोका ध्यान गाँवोकी उन्नतिकी ओर गया हैं । 
आरतका अर्थ ही है ग्रामीण भारत, सात लाख गाँवोका भारत। भारतीय राज- 
नीति जब कि डाल-पातपर दौड रही थी और घिम टाल-डाल में पात-पात्त 
का खेल खेल रही थी, तव गान्वीजी देशक मूल-आधार याँवीकी ओर उन्मुख हो 
गये। विदेशी गानन इस बुनियादी दृष्टिसि विचलित हो गया, क्योकि घब्तिका 
उद्गमस्थल जननायकते देख लिया या। जो लोग विदेशी भामकोकी डेंगुलियो- 
पर नाच रहे थे वे या तो प्रतिक्रियावादी हो गये या गान्धी के अवसतरवादी सनुयायी । 
गान्वीजीने गाँवोकी स्वामाविकता बनाये रखने के लिए कहा था कि साँवोम 
कपास लोढने, आटा पीसने, चावल कटने तेल पेरनेके लिए मणीने नहीं 
होनी चाहिये और न यातायातके लिए मोटरे, लारियाँ इत्यादि। उनवा उभि- 
आय यह था कि गाँवोको आधुनिक व्यापारिक आडम्बरोसे दर रसना चाहिये । 


दा 
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नेसर्भशिक विशेषता 


आवश्यकता इस बातकी है कि गाँवोमे जो नागरिक वुराइयाँ आ ग्यी हे 


उन्हे दूर करके वहाँके प्राकृतिक जीवनका विकास कया जाय। 


गाँवोंकी सबसे बड़ी विशेपता प्र कृतिके सम्पर्कमे उनका निसर्ग-सुन्दर सर छ- 
जीवन है। वहाँकी प्राकृतिक सुपमामे मनुप्यका उद्यम समरस हो गया है । क्विके 
शब्दोमे उस निसर्ग-छोककी जोभा-श्री देखिये-- 


व्गियाके छोटे पेड़ोपर 
सुन्दर लगते छोटे छाजन, 
सुन्दर, गेहूकी वालोपर 
मोतीके दानो-से हिसकन। 
प्रात. ओन्नल हो जाता जग, 
भूपर आता ज्यों उतर गयन, 
सुन्दर रूगते फिर कुहरेसे 
उठते-से खेत,वाग, गृह ,वन । 
--६ ग्राम्या ) 


वहाँकी निसर्ग-कन्या, राधाकी तरह, प्रकृतिके उपहारोसे ही सजती 
और उसीके सुरमे गाती हैं 


कानोमे गूडहल 

खोस, - . धवलू 
या कुई, कनेर, छोव, पाटल; 
वह हरसिंगारसे कच संवार 
मृदु मौलसिरीके गूथ हार, 
गठओ सँग करती वन-विहार, 
पिक चातकके संग दे पुकार,“- 
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वह दुन्द, कॉनलसे, 
अमलऊतास से 
आम्रमीर, सहजन, पछानसे 
निर्जेमे सज ऋतु सिगार। 
-[ प्राम्या ) 
हमे गाँवोंकी यही नेसग्रिक विशेषता बनाये रखनी है। 


स्वासाविक साधन 


गाँवोको विजली, रेडियो और फिल्म नही चाहिये । 

विजलीका स्थान हम वडी-बडी परइयोमे रेडी और सरसोके तेलसे उद्दीप्न 
गृहदीपकोको दे सकते है । इससे आँखोकों भीतरूता और सुद॒ष्टि मिलेगी, उद्यम 
(कृषि) की स्वाभाविकता भी वनी रहेगी । ग्ृहदीयकोसे ही पुरावाछका सास्कृ- 
तिक प्रकाण जगमगा उठेगा। न्‍ 

रेडियोका स्थान हम प्रामग्रोष्ठियोकों दे सकते है मिनमें नगरमे 
गये हुए कार्यकर्ता स्ववसेवककी तरह सम्मिलित हो सकते हैं. गहरोकी 
सनसनी फैलानेके लिए नहीं, वल्कि घरेलू कुझल-वार्ताके रूपमे विचार-विमर्प 
करनेके लिए । 

गान्वीजी तो नगरोके लिए भी रेडियोक्ी आवन्यक्ता नहीं समझते 
थे। सम्प्रति नगर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिके रक्षा-प्राचीर है जनएवं बहा चाल्ानिक 
लाभके लिए भले ही रेडियो रखे जाये लेकिन देशके अन्त पुरो (गावो) णो उनसे 
अछूता रहने दिया जाय। रेडियोसे मनृप्यक्ी सामाजिक सबीवता स्थदा 
साक्षात्‌ मव्रताका हरण हो जाता है। जब रेडियो नहीं था तद् भी वण्द- 
कण्ठमे प्रत्येक कलाकारकी कला सजीव हो जाती यी। 

फिल्मचित्रोका स्थान हम छोककलाओकों दे सकते हू। छोकाडगरा- 
ओ हारा हम रामलीला और कृप्णलीलाकी तरह अन्यान्य रपक भी प्रस्तुत 
कर सकते है। 
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इस पुन निर्म्माणके यू गसे सारे देशकी आवशच्यकताएँ एक-सी हे--आधशिक, 
वौद्धिक, धामिक , इन्हे हम कह सकते हे---उद्योग, जिक्षा , संस्कृति । यदि इतने 
वर्षोकी कत्रिमतासे भारतकों फिर स्वाभाविक रूपसे छाना हैँ तो उसकी रचना 
गाँवोके अनुरूप होनी चाहिये । * 


संगीत-मधुर श्रम 


नागरिक गोपणके कारण गाँव इस समय आवशच्यकतासे भ्रस्त हे । 
लेकिन गाँव केवल आवध्यकताओके दास नही, उनके जीवनमे रूलितप्राणता भी 
हैं। यो कहे कि वे साधनोको सरस वनाकर जीवनकों सजीव करते हें । 
कठोर उद्योगोमे भी उनका भावयोंग रहता है । चाहे खेत हो, चवकी हो, पन- 
घट हो, उनके श्रममे संगीत (जीवनकी र॒सात्मक तन्मयता) है । श्रम-सीकरोसे 
सिड्चित संगीत ही उनका लोकगीत है । जिन औद्योगिक साधनोसे गाँवोकी 
श्रम-संगति (संगीत) टूट जाती हो वे वहाँके लिए अवाञ्छनीय है। ग्रामवासि- 
योका सगीत केवल उनके कण्ठमे नहीं, कार्यों और साधनोमे भी है, 
इन्ही के भीतरसे उनका कण्ठ सगीत पाता है । उनका सगीत गाय- वैलकी घटियों 
और कटनीके उनझून नूपुरोमे है। किसानका समय और श्रम वचानेके छिए 
गाँवोमें यदि मजीने स्थापित कर ठी जायें तो वह उनकी कर्कशताका अभ्यास 
करेगा या जीवनकी स्वाभाविक मवुरताका ? किसान यान्त्रिक मजदूर नहीं, 
वह तो समाजका सहृदय सजीव साधक हूँ। 

हमें किसानोका श्रम नहीं बचाना है, वल्कि श्रम-सीकरकों सुखकर 
बना देना है। यह ग्रामोद्योयोसे ही सम्भव है। उद्योगके अनुरूप ही सस्क्ृति 
ओर कलाका भी विकास होगा। 


किसानो के लिए श्रम भार नही , वल्कि जीवन ही दरिद्रता और अधिक्षाके 
कारण भू-भार हो गया है। दरिद्रिता दूर करनेके लिए जैसे स्वाभाविक 
उद्योगकी आवश्यकता हैं, अशिक्षा दूर करनेके छिए बसे ही स्वाभाविक 
भानयोग की | 
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किसान तो अपने व्यावहारिक जानसे ही विक्षा प्राप्त करता रहता हैँ 
उसका व्यावहारिक जात किसी वैजानिक या आध्यात्मिक पुरुषसे कम नहीं होता । 
खेतीकी कहावते, लोकोवितयाँ, धाम्मिक नूवितयाँ और घरेलू चिकित्माएँ 
उसकी सूझ-बूझके प्रमाण है । 


शिक्षाकी आवश्यकता अनुभव, व्यत्पन्नमतित्व और सामाजिक सौहादके 
'लिए है। इसके बिना शिक्षा सरलको भी जटिल बना देगी । 


नगरोमे शिक्षाका जो मानदण्ड है उससे तो शिक्षित और बधिक्षितमे कोई 
अन्तर नहीं जान पडता दोनों ही अपने रहन-सहन-जीवनमे एक-से ही अनरद्षन , 
अविकसित और असामाजिक हे, केवल बाहरी लिवासमे फरक हैं) 

पूंजीवादी वातावरणमे भिक्षा भी एक व्यवसाय वन गयी है । यदि हमें 
शिक्षाकेगुद्ध लट््य (मनोविकास,की ओर बढना है तो उसे अर्थोपाजन से ऊपर उठाना 
चाहिये। अर्थोपार्जनके लिए उद्योग और सामाजिक विकासके लिए शिक्षा 
होनी चाहिये। यदि सभी कम्मियोकों जीनेके समान साधन प्राप्त हो झायें तो 
कोई अर्थपार्जनके लिए ही शिक्षा-लाभ नही करेगा सुप्म जाथिक व्यवस्था 
में थिक्षा सबको अपने मह्त्‌ लक्ष्यकी ओर ले जायगी। 

गाँवों शिक्षाके आथिक रूपकी आवध्यकता तो जब भी नहीं हैं , व्योकिः 
आर्थिक समस्याके लिए ग्रामोद्योग हैं। गाँवोमे शिक्षाका प्रारम्भ मौछिक रूप 
(समाज-जिक्षण ) में किया जा सकता है। यह मूलभूत शिक्षा साक्षस्तामे 
अकुरित होकर सास्कृतिक चेतनामें पतललवित-पुप्पित हो सकनी है। 

कहा हँ--सवसे भले विमट जन जिन्हे न व्याप॑ जगत-मतित उस 
यगमे हम 'जगत-मति' की उरपश्ला नहीं कर सकते वयोकि वह तो साँव-नयर-वन- 


उपवन आवाल-बुद्ध-वनिता सबमे व्याप्त हो गयी हाँ, शिक्षा-द्वारा हम 
जगतनमति' को दुर्मेति या दृविनीत होनेसे सकते है। मसिको सुमसलि 
(या 'सन्मति') बनाने के लिए गाँवोमे ही नहीं, नगरोमे भी सुझिक्षा वी थावरपकता 


है । 


५ (बैरातल 


सम्प्रति गाँव आशिक डंन्यसे तो दुखी हैँ ही, सदियोसे सामन्तणाही और 
पू जीगाहीने अपना प्रभुत्व वनाये रखने के लिए उनमे चिश्षाका प्रकाग भी नही फैल- 
ने दिया। गाँवोमे सास्क्रतिक आस्था तो है, लेकिन वह अज्ञानसे आच्छादित है। 
दीनता और अन्ञानतानें ग्रामवासियोका जीवन कैसा जड बना दिया है-- 
तृण-तरुओं-से. उग-बढ, झर-गिर 
ये ढोते जीवन-क्रमके श्षण। 
जग जीवन धारामे बहते 
ये मूक पगु वालूके कण |! 
किस मोहमन्त्से रे कौलित 
ये देवदग्थ जगके पीड़ित ! 
ये मानव नहीं, जीव गापित, 
चेतना-विहीन,. आत्मतरिस्मृत | 
“-+( ग्राम्या ) 
कविते जीवन्मृत ग्रामवासियोके लिए जो कुछ कहा है वही नागरिकोके 


ब्ये 


का बमटमल 


लिए भी कहा जा सकता है। जीवनका कोई सुसगत' निर्म्माण अथवा ऊउतंः 
प्राणियोका सजीव समाज न होनेके कारण जीवन सर्वत्र दृभर हो गया है--कही 
चिन्ताके भारसे, कही अवकाणके अपव्ययसे। लोग दीर्घायुकी कामना करते 
हे छेकिन मिली हुई आयुका भी कोई जीवन्त उपयोग नही कर पाते । 
संस्कृति और कला 

जहाँतक सास्क्ृतिक चेतनाका सम्बन्ध है , कछाका रो के सहयो गसे ही जे नता 
धर्म्मका मर्म्म पा सकती है। जैसे धनका सदृपयोग कृपक ही कर सकता हैं वेसे 
ही धर्म्मंका सदुपयोग कलाकार । 'पथचिह्न' में लेखकने कहा है, सस्कृति और कछा 
का ही अभिन्न नाम धर्म्म है।' सस्कृति है धर्म्मकी आत्मा, कछा है उसका संगुण- 
रूप। कलाकार धरम्मंको मनोज बनानेके छिए कला-द्वारा ससकृतिमे भाव- 
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सौन्दय्यंकी स्थापना करता हूँ। जहाँ कछाका भाव-योग नही है वहाँ धर्म्ममे 
साम्प्रदायिक शुप्कता आ जाती है। 

पथचिद्ध के गब्दोमे, “कोई भी धर्म्मे, उपदेदाको, भजनीको, मिजनरियों 
और प्रचारको-द्वारा अन्तःकरणसे अगीकृत नही हो सकता। धर्म्मंको जब कवियों 
और कलाका रोका सहयोग मिलता है तभी वह जन-मनमे उसी तरह बस जाता है 
जँसे सलिल ,सौरभ,सौन्दर्य । वैष्णव धर्म आज भी इतना मनोन्न इसलिए है कि उसमे 
सूर, तुलसी , मीराका भाव-योग है। 

आज धर्म्म जिस रूपमे मन्दिरों, मसजिदो और गिरजाघरोमे प्रचलित है 
उस रूपमे वह एक देवी णासक मात्र रह गया है, जन-मनसे नि सृत उसी के आत्मा- 
ननन्‍्दका रसो5मृत नही। - आज कछा-वोधके अभावमें जनता धम्मंकी धारणा- 
शक्ति खो बैठी है।” 

गाँवोमे ही नही, नगरोमे भी कला-द्वारा धर्म्मकी धारणा-शवित जगानेकी 
आवश्यकता है। गाँवोमे विशेष रूपसे इसलिए कि अशिक्षाके कारण अन्वविश्वासो- 
के गढ गाँव ही है। जवतक इन अनगढ गढोको सुधड नही वनाया जायगा तवतक 
साम्प्रदायिक नेताओका नेतृत्व फलता-फूलता रहेगा। 

गाँवोम कलाकारोको सुधारक बनकर नही, वल्कि उद्भावक होकर प्रवेश 
करना हैं। वहाँ परलछोकके भयसे धम्म॑भीर जनताको सस्कृतिका सगुण-आलोक 
देकर उसे घम्म॑प्राण वनाना है । उसकी आस्थाओपर विना आघात किये ही उसका 
सखा बनकर धर्म्मके लाक्षणिक तत्त्व (भाव-सत्य) का मम्मोद्घाटन करना है। 

जैसे आथिक दृष्टिसे गाँवोको स्वावरूम्वी बनाना हूँ वैसे ही सामाजिक 
दृष्टि (शिक्षा और'सस्क्ृृतिकी दृष्टि)-से भी। आशिक स्वावलम्बनसे ही गांव 
सामाजिक सहृदयता पा सकेगे। बिना आशिक स्वावलूम्बनके सभी आयास- 
प्रयास ऊसरमे वीज वोने-जैसा हो जायगा। आधिक दृष्टि से यदि हम ग्रामो- 
दयोगोकी उपयोगिता स्वीकार कर सके तो गाँवोके राजनीतिक और सामाजिक 


निर्माणके लिए भी हमे उनकी प्राचीन विशेषताओको अपनाना होगा। 
काजी , 
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सन्‌! ४२ के बादकी भूल 


सन्‌” ४२ के अगस्तमे काग्रेसने वम्बईके समद्रत्ततटपर भारत छोडो” का 
उद्घोष किया। गान्वीजीने अन्तिम आहुति देनेके लिए राप्ट्रको करो या मरो' 
का मन्त्र दिया। दूसरे दिन कांग्रेसके वड़े-वडे नेता और कार्य्यं-समितिके सदस्य 
पकडकर नजरवन्द कर दिये गये। 


जिन लोगोने सन्‌ ४० के व्यक्तिगत सत्याग्रहमे भाग नहीं लिया था, 
वे जेलोसे बाहर रह गये। (आज बे 'राष्ट्रीय सरकारके सर्वोच्च पदोपर है।) 
उस समय वे लोग बृटिग सरकारसे जासन-सम्वन्धी सछाह-मणविरामे छगे हुए 
थे, जायद सन्‌ ४७ की अगस्त-स्वतन्त्रताके लाटकीय दृश्यपटकी भूमिका तैयार कर 
रहे थे ! उन लोगोका गान्वीजीके काय्येक्रमपर विज्वास नहीं रह गया था, 
पहिले भी कभी था, यह कहना कठिन है। सन्‌ २० के असहूँयोग-आन्दोलनके 
भिथिल हो जानेपर वे स्वराज्य-पार्टीके वैधानिक कार्य्यंक्रममे छग गये थे। तबसे 
वे वरावर वृटिण जासनकी उस मशीनरी पर कब्जा जमाने के लिए आन्दोलन करते 
जिसका वहिप्कार गान्धीजीनें असहयोग-आन्दोलन द्वारा किया था । गान्धी- 
जीके नेदृत्व-कालमे ही काग्रेसमे परिवत्तनवादी और अपरिवरत्तेनवादी दो दल बन 
गये थे। आज तो ढोनों ही दल शासनारूढ है । 


परिवत्तंनवादियोमेसे सम्प्रति एक अंग (समाजवादी पार्टी) भासनसे 
अलग है । कब तक ? 

सन ४२ में जो छोग फरार रह सके वे नजरबन्दीसे वच्च गये। कुछ 
लोगोने स्वेच्छासे आत्मसमर्पण कर दिया॥ कुछ छोग फरार होकर भी पकड़ 
गये। ये वे हीलोगहेजोआज नये परिवत्तेनवादी दलक रूपम गासनस बलगह्‌ | 

कुछ लोग नजरबन्दीकी अवधिमे ही छोड दिये गये ,झाबद दृटिय सरकारने 
उनकी देशभक्षित (!) की थाह पा ली थी। 
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घ ॥ 

सन_/४२ में जो तोड-फोड हुई उसे वृटिग-शासनने भी वैसे ही प्रोत्साहन 

दिया जैसे वह साम्प्रदायिक दंगोको प्रोत्साहन देती रही है। एक ओर तो वह 

दमन करती थी दूसरी ओर तोड़-फोड़का अवसर इसलिए देती थी कि संसारके 

सामने अपनी नृशंसताकों वैध-रूपमें उपस्थित कर सके । गान्वीजीने अपनी 

नजरबन्दीमे तत्कालीन वायसरायको पत्र छिखंकर हिंसाका उत्तरदायित्व सरकार- 

पर रखा था। जो लोग गान्वीजीक अहिंसक अनुयायी थे उनसे सरकारको भय 

नहीं था,लेकिन अराजकताका आडम्वर फैलाकर जालूमे मछलीकी तरह उन लोगोकी 

पकड़ लेना चाहती थी जिनसे युद्धकालीन शोषणमे बाबा पडनेकी आशंका थी। 

युद्ध समाप्त हो जानेपर वृटिश सरकारने चजरवन्दोको छोड़ दिया। 

वाहर आकर नेताओने देशकी वीरान हालत देखी। पिजडेसे छूटे शेरकी तरह 
कुछ नेंतां बृटिग दमन और चोरवू्यापारियोक विरुद्ध दहाड़ने छगे। 


अगरुत-आस्दोलनका नेत्त्व 

नेताओके वाहर आनेपर यह प्र्न उपस्थित हुआ कि सन्‌ “४२ की अगस्त- 
ऋआन्तिका श्रेय किसे दिया जाय ? गान्बीजीकी अहिंसाके कारण कोई यह श्रेय टेनेको 
तैय्यार नही हो रहा था तव शायद समाजवादी दलूके नेताओने आगे वढकर उस 
लावारिस आन्दोलनको अपना वारिस बना लिया | इसके बाद यह भी सुनाई 
पडने लगा कि नजरबन्दी के पूर्व गान्धीजी उस आन्दोलनका कार्य्यत्रम बना गये थे। 
काग्रेसके एक जोशीले नेताने यहाँतक कहा कि अगस्त-कान्ति यदि दण्डनीय है तो 
सारे अपराधियोका अपराध अपने मस्तकपर छेनेको तैय्यार हूँ। 

आज अगस्त-कान्ति एक पहेली जान पठती हैं। केकिन वह पहेली नही, 
सीधी-सादी बात है। नेताओोकी नजरबन्दीके कारण जब जनता किकरत्तेंव्य- 
विमूढ हो गयी तब उसीकी श्रेणीके साधारण लोग उसकी रहनुमाईके लिए आगे 
था गये। इस आन्दोलनमे उन्ही छोगोने असाधारण कार्ब्ये कर दिखाया जिनका 
देशके नेतृत्वमे गीर्षस्थान नही था। ,वलिया और सताराके शिरमौर वे ही लोग 
थे जो शिक्षित कम और कर्म्मंठ अधिक थे। भारतपर सुभापचन्द्रकें आाशिक 
अभियानसे उन्हे आत्मवछ मिला था। 
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हि: २६ । वबरातल 


युद्धके वाद 


युद्धकालमे सारा देश इ्मशान-जैसा हो गया था। सूर्य्यास्त होते ही 
ब्लैक-आउटसे चारों ओर सन्नाटा छा जाता था। अन्धकारमे निश्चाचरोकी 
तरह सिविक गाड प्रेत-जैसे जान पड़ते थे। जनताके जानोमालके साथ वे मनमाना 
खिलवाड़ करते थे। 


बदलीमे कि प हल 


घनघोर वदलीमे जैसे सूर्य चिरदिनके लिए दुलेभ जान पड़ने लगता है 
वेसे ही नजरवन्दीमे हमारे नेत्रा भी। विश्वास ही नहीं होता था कि वे कभी 
फिर छूटेगे, देशके कोने-कोनेमे फिर तिरंगे झंडे लहरायेगे ! 

आखिर युद्ध समाप्त हुआ और नेता लोग जेलोसे छोडे गये। नेता 
लोग तो फिर मिल गये, लेकिन राष्ट्रमाताको हम नही पा सके ! 

नेताओके वाहर आनेपर' वृटिश सरकारने अपना नया रुख दिखाया। 
भारत छोडो' की जो आवाज कभी गुनाह थी, वही गुनाह खुद सरकार करनेको 
तैय्यार हो गयी 

देखते-देखते देशको दो टुकड़ोमे वाँटकर वृटिग गासनने अपना सिहासन 
यहाँसे उठा लिया। वह अपने पीछे अकाल, भुखमरी, भ्रष्टाचार और साम्प्र- 
दायिक दगोसे क्षत-विक्षत भारतका आत्तिचित्र छोड गया। यही सन “४७ के पन्द्रह 
अगस्तका ऐतिहासिक उपहार है ! इसे ही हम स्वराज्य कहते है। 

जो वृटिग सरकार अपने दमनमे दुद्वंण्ड थी वह स्व॒राज्यका यह तोहफा 
देने के लिए दरियादिल कैसे हो गयी ? 

कुछ लोग कहते है कि वृटिग सरकार अगस्त-आन्दोलनसे प्रभावित होकर 
अथवा काग्रेसकी लोकणक्ति देखकर दग हो गयी थी। यदि स्वराज्य देनेका 
कारण यही होता तो सरकार नेताओको इतने वर्षोतक नजरवन्द नहीं रखती। 
कमसे कम गान्धीजीसे तो वायसराय वातचीत करनेके लिए राजी हो जाता। 
नजरबन्दीके पहिले गान्वीजीके चाहनेपर भी उसने मिलना अस्वीकार कर 
दिया था। 


सन्‌! ४२ के वादकी भूल १२७ 


कहा जा सकता हैं कि युद्धकालमे वृटेनका अनुदार-दरू जासनारूढ था, 
युद्धोपरान्त जब गासन-सूत्र मजदर-दलके हाथ्मे आ गया तव उसने अपनी उदार- 
तासे भारतको स्वत॒न्त्र कर दिया। कैसी है यह स्वतत्नता या वृटेनकी उदारता 
जिसने अखण्ड भारतको खण्डित कर दिया और हमारे कलके जननायको (आज 


जप 


के गरासको)-को वौद्धिक दृष्टिस परावलरूम्वी बना दिया ! 


अग्रेजोके हटते ही पब्चिमीय राजनीतिकी सारी व्याधियां इस देशके 
जननायकोके पीछे लग गयी। उनकी सार्वजनिक स्वतन्त्रता-नि्हन्द्रता नप्ठ हो 
गयी। जो दिन-रात जनताके वीचमे रहते थे,वे उससे दूर पड गये ! गान्बीजी- 
ओी हत्या, जासनारूढ नेताओको धमकी, विन कोई रचनात्मक कार्य्य ।केये ही 
सत्ताके लिए तरह-तरहकी पार्टीवन्दी, ये सब पश्चिमीय राजनीतिकी व्याध्याँ 
_-ू। भारतको कगाली पहिले ही मिल चुकी थी, अब , जिन व्यावियोसे वह वचा 
हुआ था, वे भी मिल गयी। 


अग्रेजोनें भारतकों इसके कल्याणके लिए नहीं, वल्कि अपने स्वार्यके 
लिए छोडा। दूसरे महायुद्धमे विजयी होकर भी उनकी अन्तर्राप्ट्रीय गक्ति क्षीण 
हो गयी है। आगे तीसरे महाब॒ुद्धकी विभीषिका उनके सामने हैं। इतने 
दिनोतक युद्धोंका सामना वे भारतके रच्त-शोपणसे करते रहे हैं। यदि इस 
देशमें वे लव भी जोपक गासक वने रहते तो यह दीन-दरिद्व रक्तमून्य भारत उनका 
साथ नहीं दे पाता। जोर-जवरदस्ती करनेपर सन्‌ “४२ से भी अधिक प्रचण्ड 
विद्रोह उठ खड़ा होता । उस हालतमे वे एक ओर अपनी विरोधिनी अन्तर्राष्ट्रीय 
जक्तिसे घिर जाते, दूसरी ओर भारतमे सन_ ५७ जैसे नदरसे। उन्होने समझ 
लिया कि अब भारतका सहयोग उसका मित्र बनकर ही पाया जा सबता है, 
शासक बनकर नहीं। दृरदर्शितापूर्वक अग्रेजोनें भारतका पिण्ड छोड दिया। 
क्या सचमुच ? 


दूसरे महायुद्धके समय पराबीन भारतने वृटेनसे पूछा था कि युद्धका उद्देश्य 
क्या हैं? इसका उत्तर नहीं दिया गया, लेकिन 'एटलान्टिक चार्टर' से वह 
स्पष्ट हो गया। इच्छा न होते हुए भी भारतको जबरदस्ती युद्धकी आगमे डाल 
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दिया गया था। चचिलके वादका बृटेन यह जानता था कि आगे जबरदस्ती 
नहीं चल सकती । उसने सोचा , उसका युद्ध-भमार तभी हलूका हो सकता है जब 
आगामी सम्भाव्य युद्धको भारत भी अपना युद्ध समझे । इसीलिए उसने भारतको 
स्वतन्त्र कर देनेका अभिनय किया । कही भारत तटस्थ न हो जाय, इस आजंका 
से उसने पाकिस्तानका होवा खडा कर दिया। उस हौवाके भीतर वह खुद छिपा 
बैठा है, उस जिकारीकी तरह जो अपने शिकारकी गति-विधि देखनेके लिए 
ओझल रहता है। पाकिस्तान: भारतके प्रति बृटेनका अविष्वास हैँ । 


पाकिस्तान वनानेमे यदि वृढेनकी या जिन्नावी सदभावना थी तो उस 
सदभावनाका परिचय अखण्ड रहकर भी दिया जा सकता था । 


अंग्रेज राजनीतिनोकी संदासे यह खूबी हैं कि जिससे वे अपना स्वार्थ 
साधना चाहते है उसकी प्रणसाका पुर वॉब देते है। पहिले उन्होंने गान्वीजी- 
की भूरि-भूरि प्रणंसा की, उन्हे ससारका रावेश्रेप्ठ पुरुष घोषित किया। आतंक- 
वादियोसे अग्रेजी मासनकी रक्षा करने के लिए अहिसावतार गान्वीजीकी प्रगंसा 
'करनेसे ही उनका कल्याण था, चाहे स्वय अहिंसासे कोसो दूर हो ! अहिंसाका 
देवता उन्हींकी साम्प्रदायिक नीतिका शिकार हो गया ! 

अब वे हमारे अन्य गष्यमान्य नेताओकी प्रणसा करते नहीं अधाते। 
गान्वीजी तो प्रगसाओसे डगमगाये नहीं, लन्द्रतकी गोलमेज-कास्फ्रेन्समें भी 
उन्होने अपनी टेक वनाये रखी। देखना है, अन्य प्रणसनीय नेता वृटिण- 
सम्मोहनका सामना कहाँतक कर पाते हूं ! 

विपय्यंय 

राजनीतिनोमे भी रचनाकी वही कुणछता अपेक्षित है जो कथानक रचने- 
वाले कछाकारमे। थोढहे-से हेर-फेस्से घटना-क्रम न जाने क्या-से-क्या हो जाता 
है,प्रायः लिखत सुधाकर लिख गा राहू' हो जाता है। कल्ाकारोकी त्रुटियोको 
तो अस्वाभाविक कहकर साहित्यिक परिमार्जन किया जा सकता है छेकिन राज- 
नीतिनोकी भूलोका मूल्य जनताकों जीवन देकर चुकाना पड़ता है । 
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' सन*४२ की नजरबन्दीसे छूटनेके बाद काग्रेसक नेताओने अपनी सार्वजनिक 
प्रतिभाका परिचय नही दिया। देशकी युद्धजन्य परिस्थितियोके भीतरसे रचना- 
त्मक क्षेत्र अपनानेंके वजाय वे विदेशी जासकोके मकड-जालमें उलझ गये । 
नजरबन्दीसे छूटनेके वाद जब हमारे नेता देशकी दु्दशासे क्षब्य गौर असन्तुप्ट 
थे तब वृटिण सरकारने उन्हे कुर्सियोपर वैठाकर रूठे वच्चोकी तरह मना 
लिया। जिन समस्याओका सामना खुद सरकारकों करना पडता उन्हे सक्रामक 
छतकी तरह नेताओके पीछे रूगा दिया। जिन छोगोने हमारे देशकी 
इतनी दु्दशा कर डाली वे तो दुनियामें नेकनाम हो गये और जिन्होने 
जीवन-भर हमारे लिए कष्ट उठाया वे बदनाम हो रहे है। दूसरोकी करनी 
उन्हें भुगतनी पड रही है । 


कहा जाता है, वृढेनने जो स्वराज्य दिया वह इतिहासमें एक रक्‍्त-हीन 
ऋान्ति है। क्या साम्प्रदायिक दंगोमे रवैतपात नही हुआ ? वया बापूकी हत्यासे 
राण्ट्रका प्राय-हरण नही हो गया ? ओह, अपने ही रक्‍तसे हम कैसा तामसिक 
फाग खेल वैठे ! 


सन्‌ “४२ की नजरवन्दीसे छूटनेके बाद काग्रेसी नेताओका सत्याग्रहीसे 
जासक वन जाना बहुत बडी भूछ है । जिस साधनाके पथसे उनका व्यवित्तत्व 
बरेण्य वना था उस सावनासे सहसा स्थानान्तरित (पदारूढ) हो जाने के कारण 
उनके मौलिक रूपका विकास रुक गया। यो कहे, उनका विकास-क्रम वृन्त- 
च्यूत हो गया, स्खलित हो गया | 


नजरवन्दीसे छूटनेंके वाद नेताओका स्थान नगरोकी राजधानीमे नही, 
गाँवोमे थ।। यदि वे थके हुए थे तो गाँवोमे उन्हे विश्राम मिलता और काम 
करनेंका अवसर भी। वहाँ वे अनुभव करतें कि हम अपने घरोमे लौट आये 
हुँ और ग्रामवासियोकों सनन्‍्तोष होता कि हमारे स्वजन हमें फिर मिल गये। 


सदासे गाँवोपर ही राजसत्ता और नागरिकता निर्भर है। बन्दीघर- 
से छूटते ही यदि हमारे नेता गाँव-गाँवम फ़रैछ जाते तो आजकी बहुत-सी विभी- 
पिकाओकी जड़ जमने नहीं पाती । 
है ५ 


है) 


१३० हि घरातल 
गाँवोमें जाकर हमारे नेता देशकी वुनियादी जनताकी युद्धजन्य परिस्थिति 
समझते और अन्न-वस्त्रकी समस्या हल करनेके लिए प्रामोद्योगोको पुनर्जीवन 
दे देते । ग्रामोद्योगोसे खेतोके अकुरोकी तरह जीवनका स्वाभाविक माध्यम 
उग आता ; आजके भग्नप्राय अर्थज्ास्त्रके टूटनेके पहिले ही जनताको स्वावल- 
म्वन मिल जाता। 
अन्न-वस्त्रकी समस्याका वास्तविक रूप समझ लेने और उसे स्वय सुरू- 
आनेके लिए तत्पर हो जानेपर जनताको साम्प्रदायिक नेताओकी बात सुननेका 
अवसर नहीं मिछ्ता। उनकी अपेक्षा वह तपे हुए राष्ट्रकम्मियोको अपने निकट 
पाती | वे चिरपहिचाने आजकी तरह वेगाने नहीं जान पड़ते । 


योगायोभ 


कहा जा सकता हैँ कि यदि काग्रेस गासन-सूत्र अपने हाथमे नही छेती तो 
वह साम्प्रदायिकोके हाथ चछा जाता। हाँ, वुटिग सरकार तो किसी न किसी 
तरह साम्प्रदायिक कलह फैलानेपर तुली हुई थी ही, मरता क्या न करता ! 
उसने पहिले भी साम्प्रदायिक कलह फैलाया और काग्रेसी सरकार वन जानेपर 
भी फैलाया। 
वृटिग सरकारने कह दिया था कि यदि काग्रेस जासन-यूत्र अपने हाथमे 
नही लेगी तो वह अन्य दलों (लिवरलों और साम्प्रदाग्रिको )-को सौप देगी। 
उस हालतमें जनताका जो असन्तोप आज काग्रेसी भासनके प्रति हैं वह उन कठ- 
पुतलोंके प्रति हो जाता। हमारी सरकार मुफ्तकी बदनामीसे बच जाती। 
.. लिवरलों और साम्प्रदायिकोके गासनमे जो अविचार, अत्याचार, 
अण्टाचार फैलता उसे दूर करने के लिए जनताके असन्तोषका नेतृत्व एक वार फिर 
काग्रेसकों करना पडता। यह वृटिग्र सरकारके वाद उसके अवशेपकों सदाके 
लिए नि.शेप कर देनेंका अन्तिम प्रयत्न होता। 
बस्तुत राष्ट्रीय कार्य्यकर्तताओके लिए सत्याग्रह समाप्त नही हो गया था। 
अन्य दलोके हाथमे जासन-सूत्र चले जानेपर छाक्षणिक रूपसे वृटिश सरकारके 
साथ और प्रत्यक्ष रूप से साम्प्रदायिकों और लिवरलोंसे उन्हे सत्याग्रह करना पडता । 
इस तरह काग्रेसके लिए युद्धके वादकी परिस्थितियोंमें ही सबसे वड़ा संघर्ष था, 
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बृही उसकी इतने दिनोकी साधनाकी सिद्धिका द्वार खोल देता। उस सघर्षका 
परिणाम शुभ और स्थायी होता। जनता परदेके पीछेसे प्रोत्साहन पानेवाले 
कठपुतलोके असली रूपको पहिचान लेती और सदाके लिए उनसे सजग हो जाती । 
वातावरणके जुद्ध हो जानेपर जब काग्रेस आसन-सूत्र अपने हाथमे छेती 
तो उसे आजकी बहुत-सी फालतू समस्याओमे समय और भक्तिका अपव्यय नहीं 
करना पडता। उसके लिए रचनात्मक कार्य्य ( ग्रमोद्योग ) और 
अन्तर्राष्टीय सुरक्षा (शक्ति-सञ््बय ) ही महत्त्वपूर्ण कार्य्य रह जाता, जिसे वह 
गान्वीजीके आदर्शासि सुसम्पन्न कर सकती थी। उसका राजकाज गाँव-गाँवमे 
फैले हुए कांग्रेसके स्वथसेवको द्वारा ही बहुत कुछ हलूका हो जाता , हमारी सर- 
कार वेधानिक व्यवस्थापक मात्र रह जाती। उसकी वैधानिक व्यवस्थामे शासनका 
स्वर नही, वल्कि जनतन्त्रकी गृहमन्त्रणा सुनायी पडत्ती। पञ्चायतोके भीतर जैसे 
जनताकी बात पहुँचती है वैसे ही कांग्रेसी सरकारों तक छोकमत पहुँचता । 
यह सम्भावता की जा सकती है कि नजरवन्दीसे छूटने के बाद यदि कांग्रेस 
शासनसे बाहर रहकर सत्याग्रह करती तो देणमें गृह-युद्ध छिड जाता। छेकिन 
गृह-युद्धके लिए बुटिश सरकार देशका गासन लिविरलो और साम्प्रदायिकोको नहीं 
दे सकती थी , उसके लिए वह स्वय पर्व्याप्त थी। अपने निष्पभ शिष्यों (लिबवरलो 
और साम्प्रदायिको ) के वजाय अपना पार्ट वही ठीकसे अदा कर सकती थी। वह 
तो अपने भावी छामके लिए सबसे अधिक प्रभावशाली दलके हाथमे भासन-सूत्र 
देनेके लिए लालायित थी। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियोके कारण चह भारतसे 
जीक्ष पछायन करना चाहती थी। सयोगकी वात कि वह घटनाचक्रकों अपने 
अनुकूल बना लेनेमें सफल हो गयी। 
नजरवन्दीसे छूटनेके बाद यदि हमारे नेता अपनी आनपर अड जाते 
तो चूटिश सरकार उन्हीकी जरत्तोपर आत्मसमर्पण कर देती । नेताओंको बाखिरी 
आन्दोलन या अन्तिम वलिदान करना पडता लेकिन वरदानमे स्वतन्त्रताका 
अकाल-कृष्माण्ड' नही मिलता, उन्हे मिलता अखण्ड और आत्मनिर्भर भारत। 


काणी, 
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गान्धीजीका वलिदान 


क्ृपि और ऋषि-युगका देवदूत ; पौराणिक पुरुष वापू युग-युगोका सार- 
तत्त्व छोडकर संसारसे चला गया। धरतीके साथ मनृप्यके जीवन और धम्मेका 
स्वाभाविक सम्बन्ध जोडनेवाले सूत्रधारकों उस विक्त युगने घराजणायी कर दिया 
जो अपनी विद्षिप्ततासे स्वयं छिन्न-भिन्न हो रहा है। वापूकी हत्या एक व्यवितके 
साध्यमसे प्रकाशपर अन्वकारकी वह प्रतिक्रिया है जो युग-युगोसे सृप्टिमे चली आ 
रही है। 


इस पृथ्वीपर जब युग-युगोका सब्य्चित अन्यकार घंटाटोपकी तरह छा 
गया था तव न जाने पूर्वजोके किस पुण्यसे वापूने प्राचीका प्रकाश पा लिया | उसने 
देखा, जिस स्वाभाविक उद्यम (कृषि) से पृथ्वीकी आत्मा (सीता) का आविर्भाव 
हुआ उसीके उद्धारसे रामराज्य स्थापित हो सकता हूँ । 


कहा जाता हैं, गान्धीजी साम्प्रदायिकताके वलिदान हो गये । साम्प्र- 
दायिकता, राष्ट्रीयता,भन्तर्राप्ट्रीयता . यदि इन गव्दोगे हम'न भूले तो हमे गान्वीजी 
की हत्याका कारण शोषण करनेवाली उस आशिक व्यवस्थामे मिलेगा जिसने 
व्यक्तिको,समूहको , सारे संसारकों इन्द्रग्रस्त कर दिया है, स्वार्थी एवं आत्मलिप्सु 
बना दिया है। इसीलिए जिन देगोमे साम्प्रदायिकता नही हैं वहाँ भी राजनीतिक 
हत्याएँ होती है। 


गान्धीजीका दृष्टिकोण 


जान्धीजी कहतें थे, मेरा रूट्य विष्वमेत्री है। में विव्वश्नातृत्वकें लिए 
जीना और मरना चाहता हूँ। मेरी महत्त्वाकाक्षा भारतकी धूर्ण स्वतन्त्रतासे 
कही ऊँची है। में भारतकी मुक्तिके द्वारा यूरोपीय जोपणके घातक पहियोसे 
पृथ्वीकी दुर्व्ल एवं पीड़ित जातियोका उद्धार करना त्राहता हूँ । 


गान्धीजीका वलिदान (इ्३ 


उन्होने यह भी कहा था कि, (ऐसा एक भी सदगुण नही है जिसका उद्देश्य 
केवल व्यक्तिका हित हो, या जिसे उतने से ही सन्‍्तोप होता हो। उसी तरह ऐसा 
एक भी दुर्गूण नही हूँ जिसका प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष जनर दुर्गणी व्यवित के अलावा 
दूसरोपर न होता हो। इसलिए कोई व्यक्ति सदगृणी है य। दुर्गणी है बह केवछ 
उसी व्यक्तिका प्रग्न नही है ,वल्कि वान्तवमे यह सारे समाजका, या सारे संसारका 
है ।--इसी दृष्टिविन्दुसे वे मुसलमानोको भी अपनाकर उन्हे आत्मविकासके लिए 
प्रेरित करनेकी आगा रखते थे । 


गोड्सेने अपने वयानमे कहा है कि मुसलहूमानोके प्रति अपने पक्षपातके 
कारण गान्वीजी पाकिस्तानके राष्ट्रपिता थे। सच तो यह कि वे पाकिस्तान और 
हिन्दुस्तानके ही नहीं, वल्कि सम्पूर्ण विग्वके पिता थे। 

गान्वीजीका व चलता तो वे सारे हिन्दुस्तानको पाकिस्तान बना देते, 
इस शत्तेपर कि उनका रचनात्मक कार्यक्रम स्वीकार किया जाय। इसी आधार 
पर उन्होने सन” २० में असहयोगके साथ खिलाफतको भी शामिल कर लिया 
था। गान्वीजीके कार्य्यक्रको स्वीकार करके ही खिलाफतके नेता काग्रेसके साथ 
थे। यदि उस काय्यक्रमका अनवरत पालन किया गय्ग होता तो भारतकी 
राष्ट्रीयता ही अन्तर्राष्ट्रीयवाका आदर्ण वन जाती। गान्वीजीके कार्य्यक्रमका 
व्यतिक्रम खिछाफतके नेताओने ही नहीं, वल्कि स्वराज्य-पार्टीको जन्म देकर 
काग्रेसके कुछ नेताओने भी कर डाला। 

गान्वीजोका विव्वास था कि उनके रचनात्मक कार््यक्रम-दारा मनुष्य 
मानवताकी उसी सात्तविक मनोभूमिमें पहुँच सकता है जहाँ पहुँचना सभी धर्म्मों 
का एकमात्र उद्देश्य है । 

निःसन्देह भान्धीजीके कार्य्यक्रम से ही जीवन का स्वर्गीय निर्माण हो 
सकता हूँ। उसके विना क्या हिन्दुस्तान, क्या पाकिस्तान, क्या सारा जहान, 
सव नरक है . 'दोजख है । 


१३४ बरातरू 
इमशान-बेराग्य 


गान्वीजीके देहावसानसे देशवासियोको कुछ समयके छिए 'इमजान- 
वैराग्य' हो गया था। जो लोग मनृप्यको शरीरमे ही जीवित देखते हैँ, उसके 
काय्योमि नही, उन्हें ही इ्मजान-वैराग्य होता हैं। 


गान्बीजीके देहान्तसे चारो ओर स्तव्धता छा गयी थी, ऐसा जान 
पडता था कि हमारा सर्वस्व खो गया । उनके गोकम लोगोने ऑसू बहाये , जव्दोमे 
श्रद्धाञ्जलियाँ दी, लेकिन जीवनका वही सडा-गला पुराना रवैया बनाये रखा जो 
हमारे नैतिक स्वास्थ्यके लिए घातक है। जीवनका तौर-तरीका बदले विना 
लोगोकी गान्वी-भक्ति उत धामिकोकी ईइ्वर-भक्तिकी तरह है जो पूजा तो करते 
हूँ ईइवरकी , लेकिन कारय्योमि उसके प्रतिकूल हे । 

सच तो यह कि हमारे अधिकाश देशभक्त गान्वीजी के पीछे अंग्रेजो के प्रति 
केवल प्रतिशोधकी भावना लेकर आये थे। जनताका दुख-दर्द उनका दुखद 
नही था, वे उसकी अपेक्षा खुशहाल थे। उनके मनका मलारू यह था कि 
अंग्रेजोके आगे उनका वड़प्पन दवता था। जब असहयोग-आन्दोलनका आरम्भ 
हुआ तब गौरागोके अहंकारपर अपने अहकारका प्रहार करनेका उन्हें सुअवसर 
मिल गया। जो लोग कभी सिरसे परतक अंग्रेजी लिवाससे ढं के थे, अंग्रेजोकी 
प्रतिम॒त्ति वन कर उनसे प्रतिस्पर्डा करते थे, वे छोग भी खादीकी पोगञाक पहनकर 

मन न रंगाये, रंगाये जोगी कपडा «की उक्ति चरितार्थ करते रहे। 


गान्धीजी जिस जनताके नेता थे उस जनतामे अहंकार नहीं, देन्‍्य था। 
अब जव कि गान्धी जी दिवंगत है , अहंकारियोका अहकार और जनता का दुख- 
देन्य स्पप्ट हो गया है । 
चिरविश्ञाम 
गान्वीजी को भारतका नेतृत्व दक्षिण-अफ्रिकार्क सत्याग्रहकी सफलतासे 


मिला था। यदि गान्बीजीको वहाँ सफरूता न मिली होती तो आजके तथा- 
कथित गान्वी-भक्‍्तोमेसे कितने लोग असहयोग-आन्दोलनमे सम्मिलित होते ! 


| 


गानवीजीका वलिदान १३५ 
जो लोग अंग्रेजोके प्रतिस्पर्द्धी थे उन्हे गान्चीजीके नेतृत्वसे सम्बछ मिला था। 
गान्‍्वीजी के प्रति उनकी श्रद्धा नैतिक नही , राजनैतिक थी 4 सान्वीजीके सात्त्विक 
आशिक कार्य्यंक्रममे उनका हादिक विव्वास नही था। अपनी ओरमसे कार्य्य॑क्ष्म 
वनाकर उनमे आगे बढनेकी क्षमता नही थी, इसलिए विवण्य होकर उन्होने गान्धी- 

जीका कार्य्यक्रम अपना लिया था | अंग्रेजोके साथ जब उनकी होड समाप्त हो ययी। 
तव कार््यंत वे गान्वीजीसे विमुख हो गये। महात्मा अकेला पड गया। उसने 
बडी वेदनासे कहा--“आज सरकार और काग्रेसमे मेरी सुननेवारा फोई नहीं है । 
पराधीन भारत जब स्वतन्त्रताके लिए सघर्ष कर रहा था तो भेरी एक पृकारपर 
करोडो आदमी इकट्ठा होते थे, लेकिन आज में अपनेको अकेला पाता हूँ । 


सन्‌ ४२ की नजरबन्दीसे छटने के वाद यदि किसीकों विश्वासकी आवश्य- 
कता थी तो वह गास्वीजीको थी। जेलसे वे अपनी जीवन-समिती कस्तूरवा 
और दाहिने हाथ महादेवको खोकर निकले थे। देशकी दुर्दशा भौर आत्मीयोके 
वियोगसे वे मर्म्माहत थे। दुर्वछू वृद्ध भरीर जीणं-शीर्ण हो गया था। चच्छा 
न होते हुए भी उन्हे मसूरीमें स्वास्थ्य-मुधारके लिए जाना पडा था। मंयरीमे उनका 
आगमन बुद़का आमज्पालीके यहाँ आगमन था। 


भारतका (प्रकाराग्तरसे सारे विब्वका) अपने मनोनुवल निर्म्माण करनेके 
लिए वे १२५ वर्ष जीना चाहते थे । उनके दी घेजीवन के लि ए,उनका कार्ब्यभार अपने 
ऊपर लेकर हमें उन्हे विश्वाम देना चाहिये था। हम उन्हे विश्राम नही दे म॒के। 
उनके दुर्वेछ अरीरवोे बहुत्त प्रयास करना पडा। साम्प्रदायिक्र जान्तिके लि 
पंदल-पाँव नोआखालीके गाँव-गाँव में दे भ्रमण करते रहे । वहाँसे लौटनेपर कभी 
राजवानीकी राजनीतिको सन्तुलित रखनेके लिए उन्हे दिल्ली ढौइना पदता, 
कभी अपने रचनात्मक कार्य्योको सुव्यवस्थित करने के लिए सेवाग्रम। जन्‍्तमे 
उन्हें जो विश्राम मिला, वह चिरविश्वाम बन गया। जिन समस्याओंको दे सुलकझाना 
चाहते थे उन्ही समस्याओने कृत्या वनकर उन्हे ग्रस लिया। 


उनके बिना देश अशिव हो गया हैं। आज देश च्वनन्त्र हैं, छेकिन 
जनतामे स्वतन्त्रताकी स|ञ्जीबनी नहीं है । 


१३६ | घरातलू 
स्वराज्य : स्वाभाविक राज्य 
हू 


गान्धीजीने कहा था कि स्वतन्त्र भारतका प्रधान मन्त्री या वायसराय 
किसानको वनाना चाहिये ।” किसानके महतत्त्वको देखते हुए यह राजपद तुच्छ है । 
पृथ्वीका पुत्पार्थी पुत्र, विच्चका पारूक-पोषक किसान तो भगवान हैँ , सभी राज- 
पदोके ऊपर उसका स्थान है, यों कहे कि सभी राजपद किसानके पादग्लमे है । 
देशकी कृपि-जन्य समस्याके रूपमें यह तथ्य यथार्थ होकर सामने आ गया है। 
जिस परिमाणमे धन है उस परिमाणमे अन्न न होनेसे अर्थगास्त्र अनर्थकी ओर 
बढ़ता जा रहा है । 


किसानको वायसराय या प्रधान मन्‍्त्री वनानेका अभिप्राय यह नही है कि सचमुच 
उसे उन कृत्रिम पदोपर बैठाकर उसके मौलिक व्यवितत्दकों नप्ट कर दिया जाय | 
अभिप्राय यह है कि राजकाज किसानका प्रतिनिधि बनकर किया जाना चाहिये। 
जिसके ऊपर हमारा दारमदार है उसकी स्थितिके अनुरूप ही आसनका व्यय-भार 
होना चाहिये । देवी अहिल्यावाईने जैसे राज्यको गकरजीका राज्य बना दिया था 
वैसे ही स्वराज्यको किसानका राज्य बनाया जा सकता है। उसकी उन्नतिमे ही 
राप्ट्रकी समृद्धि है । ह॒ 


गान्धीजीका संकेत यह था कि जासन अनुभव करे, उसका उत्तरदायित्त्व 
किसानके प्रति हैँ। किसान प्रतीक है पृथ्वीकी तरह ही जीवनके स्वाभाविक 
निर्ममाणका | उसके लिए कृषि केवल एक उद्योग ही नहीं, वत्कि सामाजिक 
विकासके लिए नैसगिक प्रणाली भी है । कषिकी स्वाभाविकता वनाये रखकर द्वी 
हम अन्‍्यान्य उद्योगोमें प्रकृतिस्थ रह सकते हँ। अन्यान्य श्रमिकोकी समस्या 
यन्त्रप्रसृत है, ऋत्रिम है; किसानकी समस्या श्रममे स्वाभाविकताकी माँग हे। 

क्या णासन अपने प्रयत्नोमे भारतीय जीवनका यह मूलभूत दृष्टिकोण 
लेकर चल नहा हैं ? 

बह क्ृपि-प्रधान देश यन्त्रोत्पादक नही है। यन्त्रोसे हमारी स्वाबीनता, 
औद्योगिक पराधीनताका रूपान्तर मात्र रह जायगी। उदाहरणा्थ, यदि हम 


गान्धीजीका वलिदान - श्र्७ 


ट्रैवटरोसे खेती करें तो पेट्रोलके लिए किसी अन्य राष्ट्रके मुखापेक्षी हो जायंगे। 
जल और प्रकाशके लिए जैसे नल और विजलीसे हम निव्चिन्त नही रह सकते 
वैसे ही यन्त्रोंसे अपने उद्योगों । हमारा उद्धार अपने टूटे-फूटे साधनोके सुधार 
मे ही हो सकता है । 
आधनिक विजानके सहारे चलनेसे सारे संस्गरकी सरकृति और कला 

हो जायगी, मन्दिरोंमें मत्तियोकी तरह वह म्यजियमोमें ध्वंसावणेप मात्र रह 
जावगी। सभी देशोंकी सस्कृति और कला कृषि और दस्तकारीके यूगकी है 
कृपिकी तरह संस्कृति और कलछाके उगने-विकसनेके लिए भी पृथ्वीकी स्वाभा- 
विक मिट्टी और नेसनिक वायुमण्टल चाहिये। 


जिन युगोको हम धामिक कहते है वे अवैज्ञानिक नही हूँ । यद्यपि करपात्री 
जीका कहना है कि वेदोमे विज्ञान दिखलाना सम्भ्गन्त व्यवितकों मदोन्मत्त पुकी 
पुछसे वॉवना है , तथापि जिन्हे विज्ञानके विना सन्तोप नहीं होता वे उसे देख सकते 
है। देसनेके लिए समुचित दृष्टिकोण चाहिये। 


आधुनिक विज्ञानमें झरीर है, आत्मा नहीं। उसमे प्रकृतिका वाह्म- 
करण है, स्पन्दन/नही । धामिक युगोमे विज्ञान अन्त करणके योगसे प्रजान 
बन गया है। परश्चभूतोसे बँधा गरीर जैसे प्राणके विना निर्जवि है वैसे ही प्रशान के 
विना विज्ञान । आधुनिक विज्ानमें प्रकृतिका जड उपयोग है, धामिक प्रज्ञानमे 
उसका नचेतन सहयोग। इसीलिए मेघ,मरुत, खग, पृष्प, सूर्थ्य ,चन्द्र इन सवकी 
अर्चना-वन्दना सजीव रूपमें की गयी है। 

आवृनिक विज्ञान प्रकृतिपर आविपत्य स्थापित करनेका प्रवत्न करता 
हूँ, वामिक यगोमे उससे तादात्म्य स्थापित किया गया था। आत्मीयमापूर्ण 
व्यवहार न मिलनेसे जैसे मनुष्य विद्रोह करता है वैसे ही प्रकृति भी। मनृप्य 
और प्रकृतिवे बीच जिवत्वका स्थापक हु धर्म्म वह जीवनके विकासणीछ नियमो- 
का नियोजक है। 


गान्वीजी धाम्मिक श्रद्धालु थे। अकारण एक पत्तेके तोड़े जानेपर 
होता था, सकारण तोडे जानेपर भी दक्षसे क्षमा चाहते थे। 


१३८ ध धरातल 


आधुनिक विज्ञानके कारण आज विज्वका स्वाभाविक निर्म्माण टूटता 
जा रहा है। भारत, जिसे जगदगुरु कहा जाता है, उसे गान्बीजी के पदचिहक्नोपर 
चलकर संसारके सामने मौलिक आदर्श उपस्थित करना हैं। वह आदर्ण है 
अपने उद्योगोमे प्रकतिके साथ सचेतन सहयोग, उसीका नाम है ग्रामोद्योग। 
जिस आधारसे भारतका उद्धार होगा उसी आधारसे सारे संसारका। 


कहा जाता हैं, स्वाघीन भारतके नेदृजकी ओर ससार देख रहा है। 
क्या सचमुच भारत स्वाधीन हो गया हैं ”? शासनमे स्वतन्त्र होकर मस्तिष्कसे 
विदेशोका अनुकरण करना स्वाधीनताका चिह्न नही है । वौद्धिक गुलामी प्रच्छन्न 
दासता है । 


उस दिन विधान-परिषदमे डाक्टर अम्बेंडकरने कहा था--सैकडो 
राजवंण आये-गये किन्तु हमारी ग्राम-व्यवस्था अपरिवरत्तित और शाइवत रही। 
अग्रेजी गासनके कारण जो दोष आ गये हे, अब उन्हे ही हमे दूर करना है ।” 

क्या अंगेजी जासनके दोषोसे मुक्त होनेका प्रयत्न किया जा रहा है ? 

अंग्रेजोने राजाओ, जमीदारो, जागीरदारो और महाजनो द्वारा गाँवोका 
जशोपण अवध्य किया, लेकिन किसी भी देगी या विदेशी उपायसे उनके मूलरूपको 
बदलनेका प्रयत्न नही किया, इसलिए क्षीण रूपमे ही सही , गाँवोका अपना व्यवितत्व 
अभी शेष है, हमे उसीमें स्वराज्यका स्वाभाविक सब्न्चार करना है। 

इस समय देशके सामने अनेक समस्याएँ हे, उन्हीमे शरणार्थियोकी भी 
समस्या हू । अरणाशियोके कारण देशकी नैतिक और सामाजिक स्थिति अस्त- 
व्यस्त हो गयी हैँ। देशकी सभी समस्याएँ आशिक व्यवस्थामं आमृल परिवत्तंन 
चाहती हे। नयी आशिक व्यवस्था कृपिके आवारपर ही चल सकती है । 
क्ृपि ही सवके लिए सच्ची गरण है, जो राष्ट्र इस तथ्यको अभी नहीं समझते वे 
कल समझेगे। किसानोका असन्‍्तोष अन्तर्राप्ट्रीय राजनीतिका कायापलट कर 
देगा । 

गान्वीजीके वाद कोई ऐसा प्रभावशाली पथ-प्रदर्गक सामने नहीं आया 
जो देशको उसके मौलिक निम्मणिकी ओर अग्रमर कर देता । गव-ढाहके बाद 
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हु 


पुनश्च 


जयपुरका काग्रेस-अधिवेशन सकुझल सम्पन्न हो गया । विरोधी शक्तियो- 

को उससे निराशा हुई। किन्तु गान्वी-तगरमे सर्वोदिय प्रदर्शिनी' यू ग-यु गके ज्योति- 

बिन्दु की तरह जुगजुगा रही थी। कांग्रेहके छिए वास्तविक अखण्ड ज्योति! 

वही थी। उसी ज्योतिकों व्चा-विश्यामें प्रज्वलित कर देना ही अब काग्रेसका 

स्वोपरि कत्तंव्य होना चाहिये। काग्रेसके अध्यक्ष सीतारामंयाने अभी हालमे कहा 

भहात्मा गांधीका कुटीर उद्यो गके विस्तारवाछा सिद्धान्त वर्तमान मुद्रा-स्फीति- 

को मिटाने के लिए सर्वोत्तम अस्त्र हैं ।” क्‍या हम आजा करे कि इन शब्दोको कार्य्या- 

न्वित किया जायगा ? काग्रेसकी भावी सार्थकता इसीमे है, नेताओके दर्शनों 
और शानदार अधिवेशनोमे नही। 


गान्धीजीकी निर्वाण-तिथि, ३० जनवरीको कांग्रेस कार्थ्यसमितिके आदेश 


से सारे देशने 'सर्वोदिय-दिवस” मनाया । सच तो यह कि रचनात्मक कार्य्येमिं 
लगकर हमारा प्रत्येक दिन सर्वोदव-दिवस वन जाना चाहिये । 


कागी , 
विवरात्रि 
रण २४९ 
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बन्देमातरम 


दइयामलाम्‌ सरलाम्‌ सुस्मिताम्‌ भूषिताम्‌ 
वरणीम्‌ू भरणीम्‌ मातरम्‌ । 


राष्ट्रगीत वकिमका वन्देमातरम्‌ हो या रवीन्द्रका जनमनगण जधिनायक 
जय हो ?--स्वतन्त्र देशकी आत्माको स्वर देनेके लिए हमारे सामने यह प्रश्न है । 


राष्ट्रगीतका संकलन इस दृप्टिसे किया जा सकता है कि जिस देशको हम 
चन्‍्दनाकी वाणी देना चाहते हे उस देंशकी आत्माका आदर्श क्या है। हमने 
भारतकों माताका स्वरूप दिया है। इस दृष्टिसे भारतका आदर्ण पारिवारिक 
अथवा गार्हस्थिक स्नेह-सुपमा हूँ। इसीके द्वारा वह परमात्मकी ओर बढता है । 


आजाद हिन्द फौजने भी अपने कुछ राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत किये थे, वे सैनिक 
गीत थे। उसके 'जय हिन्द' ने माताका रूप ओझल कर दिया , देश एक भौगोलिक 
नकजा मात्र रह गया। उसमें हमारी सस्कृतिकी रूजीवता नही। 


देशकी राजनीतिक स्थितिके अनुसार राष्ट्रगीतका रूप बदलता 
रहा है, ऋतुओकी तरह । बकिमके बन्द मातरम्‌ में सोन्दर्य्य और शौर्य है । अहि- 
सात्मक आन्दोलनके दिनोमे हमने उसका सुन्दर अंज ही लिया। अब जब कि 
देशकों शवित और श्री दोनों चाहिये, वकिमका सम्पूर्ण गीत वरेण्य हो गया है 


किसी समय रवीन्द्रके 'जन-मन-गण-अधिनायक जय है का राष्ट्रयोप 
हो रहा था। इस गीतकी रचनाका जो इतिहास है उसके कारण यह असामयिक 
हो गया है। छेकिन सामयिक्ताकी ही दप्टिसे देखे तो वंकिमका वन्देमातरम्‌ 
भी अतीतकालीन हो गया है। “त्रिजकोटि कण्ठ' की संख्या आगे बढ गयी है, 
और कभीका अस्य-श्यामल देश आज अकाल्से त्राहिमाम्‌ कर रहा हैं। 


देशकी वर्तेमान स्थितिके अनुरूप भारत माताका चित्र कविकी इन 
पवितयोमे प्रतिविम्विद है-- 
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सिट्ठीकी प्रतिमा 
उदारसिनी ' 
दस 
दैन्य अपलक नतें खितवन 
अठ रोगे लिर / नी 
युग युगके विषष्ण हह) 
बह अपने घर्में 
अ्रवासिनी 
तीस कोटि नग्नतन, 
अरे शुर्थित: शोण्ति,निरस्त जन । 
मद ञ अशिक्षित $ लिर्धन १ 
लतमस्तक 
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चिन्तित भूकुटि क्षितिज तिमिराकित, 
नमित नयन नभ वाणष्पाच्छादित, 
आनन श्री छाया-अणि उपमित, 
ज्ञान मूढ 
गीता प्रकाजशिनी | 


- सफरू आज उसका तप मंगण्म, 
पिला अहिसा स्तन्‍य सुधोपम, 
हरती जनमन भय , भव तम अ्रम, 

जग जननी 
जीवन विकासिनी । 


-+(पृष्त * ग्राम्या ) 


इस गीतकी अन्तिम पंक्तियाँ एक ओर गान्वी-युगके भारतका, दूसरी 
ओर भावी बुग्क अमृतत्त्वका संकेत करती हे । 


शब्ट्रगीतका गायन देश-कालके अनुसार होना चाहिये। रवीन्द्रके 
'जन-मन-गण-अधिनायक' का जयगान भी किसी समय उपयुक्त जान पडता था । 
सम्राट के भारत आगमनके समय वह राजराजेश्वरका स्तवन था। लेकिन इसमे 
जो जननायकताका भाव है वह राष्ट्रीय नेताओकी भी समुचित अभ्यर्थना करता 
हैं। इस गीतके लिए सबसे उपयुक्त समय वह था जब सन्‌ ४२ की नजरवन्दीसे 
छूटनेके बाद सन्‌” ४५ में हमारे जननायक वम्बईमे एकत्र हुए थे। इसके वाद सन्‌ 
४७ के १५ अगस्तकों जब भारत स्वतन्त्र हुआ, उस समय भी इस गीतके लिए 
उपयुक्त अवसर था। इत्त गीनकी ये पंक्तियाँ स्वतन्त्रता-दिवसकी प्रभाती-जैसी 


लगती हँ--- 


“रात्रि प्रभातिक उदित रविच्छवि पूर्व उदयगिरि भाले, 
गाहे विहंगम, पुण्यसमीरण नव-जीवन-रस ढाले। 
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आज इस जनतन्त्रके युगमे 'जनमनगण-अधिनायक अधिनाबकवादका 
अधिष्ठाता जान पड़ेगा । सामय्रिक्ता चपछाकी तरह, क्षण-क्षण कितनी 
परिवतंनशीला है, यह हमारे राष्ट्रीय गीतोसे स्पप्ट हो जाता है। भविष्यमे ' 
जब केवल जनता-जनादंन ही वन्दनीय होगी तव उसके अनुरूप राप्ट्रगतकी 
नयी रचना करनी पड़ेगी। शायद तव हम गायेगे-- 


जन भारत हे, 
जाग्रत भारत है। 
वर्गुमुक्त हम श्रमिक कृपक जन 
चिर गरणागत है, 
जन भारत हे, 
जाग्रत, भारत है! 


--( पन्‍्त $ 'ग्राम्या' ) 


'जन भन गण अधि नायक की रूयपर भी कविवर पन्‍्तजीने एक गष्ट्रीय 
गीत प्रस्तुत किया है ।इसमे अपेक्षाकृत स्थायित्त्व हेँ- 


जय जन भारत, जन मन अभिमत, 
जन गण तन्‍त्र विवाता।॥ 
गौरव भाल  हिमाद्वचि तपोज्ज्वल, 
हृदय हार गड्ा जल, 
कटि विन्ध्याचछ, सिन्बु चरण तल, 
महिमा जाइठत गाता। .. 
४ हरे खेत लहरें नंद निज्ञर 


छः, 


जीवन शोभा -उर्वर, 
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विश्व - कर्म - रत कोटि वाहु-कर 
अगरणित पद अ्रत पथ पर । 


प्रथम सभ्यता ज्ञाता, साम ध्वनित गुण गाथा, 
जय नव मानवता निर्माता, सत्य अहिंसा दाता । 
जय है, जय है, जय है, शात्ति अध्रिष्ठाता । 
प्रयाण तुर्ये बज उठे, 
पटह तुमुल गरज उठे, 
विज्ञाल सत्य सैन्य, लौह भुूज उठे । 
गक्ति स्वरूपिणि बहुबक धारिणि बदित भारतमाता 

चर्मचत्ररक्षित तिरंग ध्वज अपराजित फहराता । 
जय है, जय है, जय हे, अभय, अजय, चाता। 


कविका काम केवल समयके साथ-साथ दौडना नहीं हैं। समयका साथ 
देनेके लिए वह सेव सदेह नही रहेगा। एक जीवनमे अनन्त जीवनकी तरह 
एक युगमे अयूत युगोका गान उसे गाना हैं। उसे सामयिक गीतोंमे ऐसे स्थायी 
भावोका सड्चार कर देना चाहिये जो सर्वकाछ-सर्वेदेशक लिए प्राणोन्मेपी हो। 
हमारी ऋचाओमे ऐसे ही भाव हे। राष्ट्रगीतोकी सार्थंकता यह हैँ कि वे अपने 
जीवन-मन्त्रसे ऋचाओकी तरह हमारे अन्त करणका चिरन्तन उन्नयन करतें रहे। 


देशके लिए राष्ट्रगीतका संकलन केवरू राजनीतिक श्रद्धाकी दुष्टिसे 
नही, वल्कि साहित्यिक श्रद्धाकी दष्टिसे भी करना चाहिये। कविका काव्योपहार 
स्वीकार कर हम उसके प्रति अपना राष्ट्रीय आभार प्रकट करते हे । 


रवीद्नाथका जन-मन-गण-अधिनायक' यद्यपि इस समय अनुपयुकत जान 
पड़ता है , तथावि राष्ट्र उनका भी आभार ले सकता है । जननायकके स्थानपर 
हम उनका यह स्थायी गीत गा सकते हँ--- 


अधि मभुत्रन - मोहन 
कि कम डर करोज्ज्वल | 
डर सनक जननी - जननी । 
तैल-सिव्युट्जल-बौपे उबाल हक 
अनिल बन विकमिपित | 
अम्बर चुम्वित भा. दिस 
82। तुपार 7 किरीदिनी 
काशी 
१९११९४८ 


शुक्रवार 


